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श्रीवेलोक्यपतये नमः। 


बोपदेवशतक 
( वेद्यक््र॑थ, ) 
~>" 
मंगलाचरणम्‌ । 
जिशुवनजनरोगग्रामसंग्रामजेता5- 
मृतभतघृतकुम्भ त्पूणहस्तायुघ॒श्रीः ॥ 
अमरमयितदुग्धांभोधिरन्धोद्योऽपो 
द्ख्यतु दुरितोदानादकेद्याधिपो वः ॥ १॥ 
भेषन्यद्विनतारकाधिपतिरप्येतिक्षपेशचक्षयं 
क्षीणांगःशरणंशरण्यगणनाग्रण्यंयमात्तिच्छिदम्‌। 
तंदेवंतरणिप्रणम्यसरुजांसोख्यायकुर्मःशत- 
छोकीपोडशकोक्तचूणगुटिकालेहाज्यतेलोदकाम १ 
अथ-ओऔषधि, ब्राह्मण ओर नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा, 
क्षयरोगसे दुबंलहोकर दुःखकी दूरकरनेवाला,ओर शरण आये- 
हुएकी रक्षाकरनेवाला, जिसदेवकी शरण गयाथा, उस सूर्य- ` 
देवकी नमस्कारकर रोगीमनुष्योंके सुखकेलिये, सोलहसोलह 
छोकोंसे चण, मोटी, अवलेह, घी, तेल ओर काथका निरूपण 
करनेवाला, यह शतछोकीनामक ग्रन्थ रचताहूँ॥ १॥ 
विजयचूण । 
ओदीष्योग्राभिहिंगुद्विविषमिशिवृकीचव्यतिक्तापटूनि 
ग्न्थिक्षारेन्द्रजत्रिकत्रिकमितीविनयशसोष्णकेरण्डतेलः 


(२) बोपदेवशतक- 


हन्त्यशःकासगुल्मग्रहणिकृमिरुजः पांड्रुग्धूतशुल- 
शासप्रीहप्रमेहासुवरमरुचिसु दावत्तेव ध्मोमवातान॥२॥ 

अथ-बेलगिारे, अजमोद, वच, चीता, हौंग, कालाअतीस, 
सफेदअतीस, सौंफ, पाठ, चव्य) कुटकी, पंचलवण ( सैंधानोन 
कालानोन, बिडनोन, ओद्धिदनोन, सामदनोन ), पीपलामूल, 
जवाखार, इन्द्रजो, त्रिफला (हरड, बहेडा, आमला ) 
त्रिकुटा, ( सोंठ, भिरच, पीपल ) , और त्रिसुगंध ( इलायची, 
दालचीनी, तजपात ) इन सब ओषधियोंकों समान भागले- 
कर चूण करले, इसचूणकी गरमजल और अण्डीके ते लमें मिला- 
कर खानेसे बवासीर, खांसी, गुदम; संग्रहणी, कृमि, पाण्डु- 
रोग, शूल) श्वास) प्रीहा, प्रमेह। ज्वर, अशू, उदावत, व्मे 
ओर आमवात रोग दूर होवे है ॥ २ ॥ 


लवंगादि चूण। 
अधृशेतखवंगागरुतगरत॒गालकणाशीतञ्चण्ठी- 
जीरोशीरेभजातीफलनलूदजलेलोत्पलेलेन्दु चू णेम्‌ । 
दोषात्ते5ल्‍्पाल्नशुक्रज्वलनवलरुचोगुल्ममहेप्रतिश्या- 
हिकाकासातिसारक्षयतमकगलो रोग्रहेषुअहण्याम्‌ ॥ ३॥ 


अथे-रोग, अगर, तगर, वंशलोचन, दालचीनी, पीपल! 
लालचन्दन, सट, जीरा, सुगंधवाला, नागकेशर, जायफल, 
वालछड, खस, शीतलचीनी, यदः, इलायची और भीमसेनी 
कपूर यह सब ओषधि समानभागले कूट पीसकर चूणे बनाले 
ओर सब चूर्णसे अद्धेभाग मिश्री लेवे, फिर इस चूणको 
सेवन करनेसे वात, पित्त और कफकी पीडा रुधिरविकार, वीये- 
की हीनता, मन्दामि,बलकी क्षीणता, अरुचि,गुल्म, प्रमेह, प्रति- 
श्याय ( जुकाम ) हिचकी, खांसी, अतिसार, क्षय, तमक 


भाषाटीकासमेत । (>) 


( श्वास्रोग विशेष ) गल और उरग्रह तथा संग्रहणी रोग दूर 
होताहे ॥ ३ ॥ | 
 चातुजातादिचूर्णं । 

चातुजाततुगाद्विनरिकपनातालीससारादशाक्षा 

ृक्षाम्कपित्थपटरकटुकवयाम्डद्रेदीप्याश्चपट्‌ । 

चणर्त्वट्प्षतविखाद्ररचभहङृत्यहमदान्‌ल- 

श्वासाशःकरसनव्यथाज्वरवमदत्करजहात्तार्जवर 

अथं-दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर वंशलो- 
चन; जीरा, कालाजीरा, धनिया, तालीशपनत्र और अनार- 
दाना, यह दशओऔषाधि दोदो तोले लेवे और विषांविल, केथ, 
सोंठ, पीपल, कालीमिरच, चव्य, चीता, पीपलामृल, छुवारी, 
अजमोद, अमलवेत, अजवायन, खरासानी अजवायन, और 
अजमोद, यह बारह ओषधि एक एक तोला लेकर सबको 
चूण बना लेवे ओर सब चूंणकी बराबर मिश्री मिलादेवे,पश्चात्‌ 
इस चूणंको खानेसे बल,अगि, सवि ओर कान्ति बढती है तथा 
छीहा, मूृठवायु, धास, बवासीर, ज्वर, वमन, हृदय, कण्ठः 
जिह्ारोग दूरहोते हैं ॥ ४ ॥ 19% 

धान्यादि चूण । 1. बे 

घान्याजाजायवानीरुचकंजटचतु॒नातावंश्वांपणा भे- 

ग्न्थ्यका शजभागकरककणमदाद। प्यवृक्षम्ल|वल्वम। 
वतापद्षकापत्थाएकामंदमरा चगुल्मयक्ष्मश्रातश्या- 
ताीसाराइागमसादगशहाणगलगद्खासकासात्रहान्त५॥ 

अरथ-धनिया, कालाजीरा, अजवायन, कालानोन, सुगंघ- 
वाला, चतुजात ( दालचीनी, तेजपात, इलायची, और नाग 
केशर ), सोठ, काटीमिरचः चीता भोर पीपलाम्‌ङ, ये प्रत्येक 


(४) वोपदेवशतक- 


एकएक भाग अनारदाना,पीपल, धायकं फूल, अजमोद्‌ः विषां- 
विषा ओर वैख्गिरि; यह प्रत्येक तीनभाग, मिश्री छःभाग और 
केथका गूदा आठभाग लेकर च्रणेकरे; यह चण-अरुचि, शरम; ` 
क्षय; प्रतिश्याय, अतिसारः बवासीर, मंदाप्नि) संग्रहणी, 


कंठरोग,श्वास ओर खाँसीकी नष्टकर हे ॥ ५ ॥ 
नारायणचूण । 
स्वर्णक्षीरीकबरिहपुषाव्योपवेछोत्तमार- 
शरिजारापाशसाठपनाप करारा । 
रुगदाप्याग्रासलपदुसमसतबब्ाचताद- 
द्विल्निदेन्तीजेबदितिमतश्रण॑नारायणो5्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
पर्याशिग्पारकातिगुत्मजठरानाहानिलव्यापविद्‌- 
संगेदाडिमतिन्तिडीकवद्राभस्तक्रमबेकमात्‌ | 
देरामस्त॒भिरुष्णकैस्त॒विषपां इ स्पास्यजीणेञ्वरे 
कृ[सर्वासभर्गदरमरदाणरुग्धुत्डुष्ुकण्डय्मह्‌॥ ७ ॥ 
अर्थ-स्वणक्षीरी ( सत्यानाशीकटेरी )) अजमोद, हाऊवेर, 
सोंठ, मिर्च, पीपल, वायविडंग, हरड, बहेडा, आमला, ची- 
ता; जवाखार, सजी, जीरा, कालाजीरा, सौंफ, कचूर, धनि- 
या, पोहकरमूल, पीपलाम॒ल, हिग्॒पत्री, कूठ, अमवायन, वच 
और पाँचों नोन यह सब समानभाग ओर सातला चारभाग 
इन्द्रायण दोभाग, दन्ती दोभाग, ओर निसोथ तीनभाग के 
सवका च्ण्णकर अनारके रससे, इमलीके रससे, बेरीके काथके 
साथ, तक्रकेसाथ, मदिराकेसाथ, मद्यकेमंडफेसाथ, और दहीं- 
के पानीकेसाथ खानेसे कमपूवेके बवासीर, गरुदशूल, गुल्म, उ 
दररोग, अफारा, वातव्याधि और मलबंध यह सातरोग दूर 


क + पी 40 [दिर 


होजातेहें, गरमजलके खानेसे विषविकार, पांडुरोग, मन्दाभि- 


भाषारीकासमेत । (५) 


अजीण, ज्वर, खासी, इवास, भगन्दर, संग्रहणी, हृदयरोग) 


काट आर कण्ठराग विनष्ट हातह्‌ ॥ ६॥ ७ ॥ 
नारसिहचूण ! 


व्योषा्ठप्रंदशयेःकिटितपनसितादविषिसप्ताहतास्ते 
ग्रस्थःप्रस्थोविदारीत्रिकटातिलवरीभ्यस्तुटां प्रिगेइच्या। 
इवेतापमध्वतोंधप्ृतमितिमिलितोनारसिहो |रतेबल्यो 


वृष्यःस्यात्कुष्ठमहोद्रपलितवलीपीनसांध्यगमकासः ८ 
 अथ-सोंट, भिरच और पीपल यह ३२ तोले, चीतेकीजड 
४० चालीसतोले, वादी कन्द, ८० अस्सीतोले, भिखावाः 
१२० एकसोवीसतोले, मिश्री, २८० दोसौ अस्सीतोले, वि- 
दारोकन्द्‌ ६४ चोंसठतोले, गोखरू ६४ चोंसठतोले, कालेते- 
ले ६४ चोंसठतोले, शतावर ६४ चौोंसठताले, गिलोय १०० 
सोतोले छव, ओर सबको एकत्रकर पीसके चूणेकरे, फिर इस 
चूर्णमे सहत १४० एकसोचालीसतोले और ७० सत्तरतोले घी 
मिलादेवे तो नारसिहचूणं बनजाताहै; यह नारसिदच्रण-अव्य- 
न्त बलकारक ओर वीयेवद्धक है, तथा कोढ़, प्रमेहः उदश्रोग, 
विनाअवस्थाकेही वा्लोका सफेद होजाना, शरीरमें वर्लोंका 
पड़ना, पीनस, मन्ददाष्टि और खौंसीको हरेंहे ॥ ८ ॥ 

भाङ््यादिचूणं । 
भाजड्ाठबरुदारुदापष्यामाशशणुग्दतादइनारतन्रत- 
स्काडन्द्रापथवेकछ्ांस[ध्वईभकणाहग्वादेठगादितम । 
मृजक्षारऊुटत्थसारबदराभस्तक्रपयापता 
मस्तृणांबुसुराज्यपीतमधिकंयुक्तयातथे्षांघृ तम॥९॥ 
अथे-भारंगीकीजड तंबुरू, देवदारु, अजमोद, सौंफ, सोया, 
दन्ती, जीरा, कालाजीरा, निसोथ, शीतलचीनी, इन्द्रायनः 


(६) बोपदेवशतक- 


बड़ीइलायची, वायविडंग, निगुण्डी, गजपीपल, और हिग्वा- 
द्चूणे, इन सब ओषधियोंकी विजोरेके रसमें घोटकर गोमत्र 
के साथ, अथवा जवाखारके पानीकेसाथ, वा कुलथीके काथके 
साथ, या अनारके रसके साथ, अथवा वेरीके काथके साथ, 
या छाछकेसाथ, वा पेयांके साथ, वा ऊँठनीके दूधके साथ, वा 
दहीके पानीके साथ, अथवा सुराके साथ, वा गरमजलके साथ 
तथा घीके साथ खानेसे यह चणे नारसिहचृणकी समान गुण- 
करेंह, आर इस चणेका घी बनाया जाय तो वहभी येही गुण 
करेहे ॥ ९ ॥ 


भास्करचूण | 


तालीशगशग्रन्थिषान्यभवरविड कृणाकृष्णजीर च्छ दा म्लें 
सामुदवेश्वजीरोषणमथरुचकंत्वक्वुटीदाडिमंतेः । 
विशत्यष्त्रिपेचेकचतु रवयवे भास्करोतेऽथवाम्डे- 
गुल्मामाशोंत्तिकासग्रहाणिजठरटू त्त्वग्गद छैष्पवाते १ ० 


अथ-तालीशपत्र, पीपलामल, धनिया, नागकेशर, सधा- 
नोन, विडनोन, पीपल, कालाजीरा, तेजपात ओर अमलब- 
त, यह सव वीसवीस तोले, समृद्रनोन आठ ताले, साठ, 
जीरा ओर काली मिरच, एक एक तोला, कालानोन ५ पांच 
तोले. दालचीनी आधातोला, इलायची आधातोला, अनार 
चारतोले लेकर सबका चूंगेकर भातके साथ अथवा अम्ल- 
पदार्थेकि साथ खानेसे गरम, आमाजीण. बवासीर. शर 
खासी, संगहणी, उदररोग, हृदयरोग त्वचारोग, कफ ओर 
वात दूर होते हैं ॥ १० ॥ 

आभादिचूणं । 


 आमभागास्नाद्विवरिदपुषाब्ृद्धदावेर्वगंधा- 


भाषाटीकासमेत । (७) 


दीप्याच्छब्रोषधिभिशियवान्यो5थचूणःसपेयः । 
मन्यामस्रायद्रहनुकटीमजसंध्यास्थवाते गधस्यां 
सक्थिचाष्णांदकरससरामस्तुतक्रान्ययूपेः ॥ १ १॥ 
अथ--वावची, राखा, दोनोंप्रकारकी शतावर,हाऊबेर, वृद्ध- 
दारू, ( विधारा ) असगंध, अजमोद, गिलोय, सोंठ, सॉफ, 
ओर अजवायन; यह सब ओषधि समान भाग लेकर चूणे 
करे, यह चूण गरम जल्,. मांसरस, मदिर, दहीका पानी, 
छाछ, घी ओर यूष इनमेंसे एक किसी अतुपानके साथ सेवन 
करनेसे-मन्यागतवायु, शिरागतवायु) उदर, हनु, कटि, मजा, 
अस्थि ओर संधि इन चार स्था्नोकी वायु, मूधसीवायु और 
ऊरू देशकी वायु दर होतीहे ॥ ११॥ 
दिग्बादिचूणं । 
हिग्वम्लत्रिपट्ग्रपटकट्सउवृक्षाम्लिदीप्याक्षका - 
पाठाजाज्यजगंधमूलहपुषाद्रिक्षारसाराभया । 
हिक्काध्मानविवंधवर्ध्मकसनइवासामिसादारुचिप्ठी- 
हाशाऽखटश्चख्गुल्पगरइद्रावरपपडइप्रणुत्‌ १ २ 
अथे-भनीहुईंहींग, अमलवेंत, सेंघानोन, कालानोन, विड 
नोन) वच, षदकटु ( सोंठ, पीपल, कालीमिरच, चव्य, चीता, 
ओर पीपलाम्ल ), कचूर, विषांविछ, अजमोद, धनिया; 
पाठा, जीरा, अजवायन, सहँजनेकीजड, हाऊबेर, सजी! 
जवाखार, अनारदाना, ओर हरड, इन आओषधियोंका चर्ण 
हिचकी, अफारा) मलबंध, वद, खाँसी, श्वास, मंदामि, अरु- 
चि, प्लरीहा, बवासीर, स्व प्रकारके शूल, गुल्म, कण्ठरोग, और 
पांडरोगकोी नाश करे है ॥ १२ ॥ 


(८) वोपदेवशतक- 


| खांडवचूण। क्‍ 

तल्य॑तालीसचव्योषणलवणगर्जद्विं'कुणाअन्ध्यजाजी 
® £ ५ क [० 

टशास्लामितर्चीत्रेषेनवद्रधनेलाजमोदाम्लावेशवम्‌ 1 

सु 1 # 2 ५० ८९ (र [आर स (4 9:7९ जी ® जति 
सधखड[ऽन्रसारऽतिसतकमिवमारखाडवोरुच्यजाणं 
शटपाघ्माल्पनलखस्यादरगटगददन्पटदर्वास्काट॥ 

अर्थ-तालीशपत्र १ तोला, चव्य १ तोला, काली मिरच 
१ ताला) सधानौन १ तोला) नागकेशर १ तोला, पीपल १ 
तोला, पीपलामल २ दोतोले, जीरा दोतोले, विषांविल दों 
ताले, चीतेकी छाल दो तोले, दालचीनी २ दोतोंले, नागर- 
मीथा ३ ठीन तोले, वेर ३ तीन तोले, धनिया तीन ३ तोले, 
इलायची ३ तीनतोले, अजमोद ३ तीन तोले, अमलवबैंत ३ 
तीन तोले, सट ३ तीन तैले ओर मिश्री १९ उन्नीस तरे 
तथा अनारदाना ९॥ सादेनौ तोषे; इनका बनाया चूणे-ज- 
तिसार, कृमि, वमन, अरुचि, गरम) अफरा, मन्दाभि, मुख- 
रोग, उद्ररोग, गलरोग, बवासीर, हृदयरोग, मृतिकाजन्य- 
रोग, श्वास ओर खाँसीको हरेंहे ॥ १३ ॥ 

शादूलूचूण । | 

[क गू (१. य (सा (९ * ९ 

हिदआवडशुण्टयजाजवपयावाव्याह्इ ठाजद 

दन्त्याशात्तरमात्तगास्मजठरशादहूल्सुष्णाबुना । 

७ + क * ® * क ७ 1 
दाप्यस्तुबरुपाप्कराजलवणक्षाराभयाजताज- 
हयापषाहगुयुताद्नवत्ररुदराषशासरुअभ्रहहयवात्‌ १७ 
अथ-हींग एक तोछा, वच २ तोले, विडनोंन ३ तीन तोले, 

सोंठ चार तोले, जीरा पॉचतोले, हरड छः तोले, अंडकी जड 
साततोले, कूठ आठ तोले, निसोथ नो तोले, दन्ती दशतोले, 
इन सबकी एकत्र पीसकर चूर्णकरे, यह शादूल्चण गरम- 


भाषाटीकासमेत । (९) 


पानके साथ सेवन करे तो शूल, शसम और उदररोगको 
दूर करे हे, अजवायनः तुम्बरु, पोहकर मल, सैंधानोन, काला- 
नोन, बिडनोन, जवाखार, हरड, वायविडंग, सोंठ, पीपल, 
कालीमिरच और हींग, यह सब ओषधि समान भागलेवे, 
और सबसे तिग्रना निसोथ मिला चूणे कर, जोके काथके 
खानेसे उदररोग;बवासीर,शूल और अफारा दूर होताहै॥१४॥ 
अग्निम्ुखचूर्ण । 
क्षारोजीरेसरनतचतुजातषटुटिभाहा 
भाड़ दावीहरिदेंद्रयवहपुपासारधात्यःपटूनि | 
कुंभाब्दोग्रानठप्ृथिविकापोष्कराम्डो म्लिदीप्यो 
बतापथ्याखवसादइ कावछराहिउुवदम्‌ ॥ १९९ ॥ 
क द = क (क क २९ क ५ 
शिनरायुव्कंश्चुरतख्वटभूस्मतत।सङ्द्रा 
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बाःसीक्तोयोमर्डतिसमेखंगूसक्ताद्रैकाभः । 
त्रिश्लिःपीतो$ग्रिमखउदराजी णंगल्मग्रहण्या- 
मी >> हे कक कम | 
नाहान्पादश्वसनकसनशःखुडकुषएवृद्धयाः॥३६॥ 
अर्थ-सज्जी, जवाखार, जीरा, कालाजीरा, देवदारु, तगर, 
चतुजत, षटकटु, गजपीपल, भारंगी) दारुहस्दी, इन्दजौ, 
हाऊबेर, अनार, आमा, पॉचॉनोन, निसोथ, नागरमोथा; 
वचः भिलावा, हिगुपत्री, पोहकरमूल, अमलवेंत, इमली, 
अजवायन, अजमोद, दौ प्रकारकी करंज, हरड़, अमलतास, 
कच्चर, पाठ, सफेद विधारा, हींग वायाविडंग, सँहजिनेका 
खार, मोखेकाखार, ताल्मखानाः. तिलकाखार, टाककाखार, 
मंड्र(लोहेकामेल )) यह सब आंषधि समान भाग लेकर 
विजोरेके रसमें घोट कांजीकी तीन भावना देवे, फिर अद- 
रखके रसकी तीन भावना, इस प्रकार चण बनावे; यह चूणे- 


( १०) सोपदेवशतक- 


उदर, अओणे, यस्म) संग्रहणी) आनाह) उन्माद्‌) श्वास, 
कास, अश, कोट और बृद्धिको नष्ट करेहे ॥ १५॥ १६ ॥ 
सीतोपलादिचूणं । 


ष ; [ (कर 


सान्यक्षाद्रत्वगढदकणतुनासकताद परगत्रताप 
५ 
जवासाल्पामिज्वरास्रक्षयकसनकफे पा वेजिहास्वरातों 
अथ-दालचीनी एकभाग, इलायची दो भाग, पीपल ४ 
चार भाग, वंशलोीचन आठ भाग, ओर मिश्री १६ सोलह 
भाग ले सबकी पीसकर चरणकर घी और सहतके साथ खा- 
नेसे ज्वर, खाँसी, मदाभि, दाह, रक्तक्षय, श्वास, कफ, 
पाश्वेपीडा जिहारोग और स्वसभेद नाशहोताहे ॥ 


पाठेन्द्रत्वक्फलाब्दोषधरसजविषाश्रीमदाकट्रिपीत॑ 
सक्षोद्रतंदुलोदेग्रेहणिग्रुद्रु नाश ख्रवाहप्रवाहे॥ १७॥ 
इतिबोपदेवकृतायांशतस्छोक्यांचूणोधिकारःप्रथमः ॥ १॥ 


अथं-पाढ, कूडेकीछाल, इंद्रजव, नागरमोथा; सोठ, रसात; 
अतीस, वेलकागूदा, धायके फूल, ओंर टकी, यह सब ओ- 
षधि समान भागलेकर चूणकर सहतमें मिला चावलोंके 
पानीके साथ सेवन करनेसे संग्रहगी, बवासीर, गुदाकीपी डा, 
रक्तातिसार ओरं प्रवाहिका रोग दूर होजाताहै ॥ १७ ॥ 


इति बोपदेवशतके श्रीआयुर्वेदोद्धारकशालिग्रामवैश्यविरचितायां चंद्रप्रभा 
नामभाषाटीकायां चर्णाधिकारःसमाप्तत॥ १ ॥ 


~ 2 नथमयुं के लन>णण ७णन>+-नमेलन+-+-प>पनबकन+ ५ ->क ००० -+>मननन>>न>++ 3» «सब» >+_ 3 ++>>>«> सन +> जन 2१2० 


भाष (टीकासमेत । (११) 


अथ गुटिकाधिकारः। 
~> ०2 <>- 
कृष्णमोदक-. 
कृष्णाशुक्तिःकुडवसुपखामृद्रिखनेमधूका- 
त्वक्पत्रेखाद्वपिचुमधुनामोदकःस्वयेवृष्यः | 
हिक्काकासज्व रम दव मी धा सम च्छाक्षता स्र - 


९00 मिकद न डक 


एीवात्राठ्यानेलतडराचेऐीह पा था त्तिशोपे ॥१॥ 


अथे-पीपल दोतोले, बराचारतोले, खजूर, चारतोले, दा- 
ख चार तोले, महुआ आधातोला, तज आधातोला, तेजपत्र 
आधातोला, और इलायची आधा तोला, लेकर सबका चूण 
कर सहतमिला मोदक बनालेव,इसकी अभिका बलाबल विचार 
कर खावे तो-स्वर उत्तम होजाय,वीयेबडे, तथा हिचकी.खोसीं 
ज्वर, मद, वमन, इवास, मूच्छ, उरःक्षत, थूकमें रुधिर आवि) 
रक्तपित्त, आब्यवात, तषा, अरुचिः फटा) पसलियोंका शल 
और शोष दूर होवे ॥ १॥ 

माणिभद्रमोदक । 

धू्विष्टाभयाचिचिवृदितिवटकोद्वियडोमाणिमद्रः 

थित्राशेःकुष्ठगुल्मोद्रक्नमिकसनग्ंथ्यरुक्ड्रासमेंहे । 

अथे-आमला एक भाग.वायविडग एक भाग, हरड एकभाग, 
सफेद निसोथ तीन भाग लवे) इन सव औषधियोंकी छेभागय- 
डमे पकाकर तीन तीन मासिके खड्‌ बनावे,एक लड्डू नि- 
त्यखानिसे, कोट, गुरमः उदररोगः, कृमि) खांसी, ग्रन्थि) तरणः 
श्वास और प्रमेह नष्ट होताहिे ॥ 


{ १२) वोपदेवशतङ- 


दिग्वादिशरिका । 

कि १ (० के आज ९ ट 
हिंगुद्विक्षारदीप्याखिडकटुकपट केगुंडो मातु लुगा- 
त्कादत्साराह्सवागश्रहणचलकफदापनपाचना$ठमर 

अथे-हींग, जवाखार, सनीखार, अजमोद, पॉचॉनोन, 
और षटकटु; यह सब समान भागलेकर विजोरेके रसम दो 
मासेकी गोली बनाकर खानेसे, संग्रहणी; तथा कफको दूर 
करे है, अभिकादीपन करे है और भोजनको पचावे है ॥ २॥ 

दाव्यादिगुटिका। 

दाव्येब्दःबटकट्सुखरावेक्वताप्य॑ततोंदे- 

शः (2 { कष 

शण्ड्शदादशशणगवापःक्षपत्पक्साई । 

पाडशॉफादरदामहदासक्यरुच्यामसादा- 

रुसस्‍्तभाइशाग्रहाणगलरुखासतक्रापवत्तम ॥ ३ ॥ 

अथ-दारुहलदी, नागरमोथा) षदकटु, देवदारु, त्रिफला, 
( हरड, बहेडा, आमला), ) वायाविडंग, सोनामाखी, यह सव 
समान भागलेवे, ओर इनसे द्विगुणा मण्डर लेकर, बारहवेंभाग 
गोमत्रमें पकावे जब गादा होजाय तब ऊपर लिखीहुई 
ओषधिर्योका चूरनडालूकर गोली बनावे, यह गोली पाण्डु, 
सूजन, उदर, कृमि, कामला, अरव, मंदाभि, ऊरुस्तम्भ; 
बवासीर तथा संग्रहणीको हरे है, और गलरोगी इन गोलियों- 
को महेम मिलाकर पिये ॥ ३ ॥ 

सूरणवटिका । 

न न ३.6 के (न 
त्वक्ताश््णल्सलाद्रःऊकामहरणवराभ्रीथताटंमस भह्ठा- 
विश्वताल्याग्रेतादिःसुरणमहिलतांद्रिगुडोशोतिहान्योः 

अथ-दारुचिनी एक भाग, कारी मिरच एक भाग, इला- 
यची एक भाग, वायविडंग दोभाग, पीपल दोभाग, त्रिफला 


भाषादीकासमेत। ( १३) 


दौभाग, पीपलामरु दोभाग, तालीशपत्र दोभाग! 
भिलावा दोभाग, सोंठ दोभाग, ससली चार भाग, चीता वार 
भाग, सूरण ( जिमीकंद ) आठ भाग, गंडपदी, ८ आठ भाग, 
आर गुड सोलहभाग लिवे, इसप्रकार इन ओषदधियोंको ले 
गुडमें गोली बनाकर खानेसे बवासीर दर होजातीहे और 
जठरा दीपन होजाती है ॥ 
कांकायनगटिका । 

1. अ ३ 9 क 6 क 

तदत्काकायना$इप्यकपडचयकणाग्राथचव्यामग्रावश 


300९ 


आ्यकप्रस्थाएपंचेक्यवजमार चाशोयेरुपथ्यजार म्‌ ७॥ 
अथे--पीपर चार तोले, पीपलाम॒ल आठ तोर, चव्य १२ 

बारह तोले,चीता सोलह तोले, सॉठ बीस तोले, जवाखार 

अठाइईंस तोले, काली मिरच चार तोले, जिमीकन्द चौंसठ 


क~ ऊ (बदर 


ताड, नडा तान ताल) हरड बास ताल, आर जरसा चार 


तोले लेकर इनका चरणे करे, चणेसे दिगुना गुडामेला गोली 


वनाव; यह गोली सदन करनंस उपरोक्त गुणाकी करताह्‌ ४॥ 
विजातादिमोदक। 


पाद्ब्रेकजित्रिजातिभगलमथकणाग्रन्थितालीसचव्या 
तीक्ष्णंविङ्वाभयाव्डमहणिरसपयोमाटरारिष्टयूषेः॥ 
पांडइशःकासगुल्मग्रहणिमद्गदश्वासशोफ प्रतिश्या 
हूत्पाय्वांत्तिप्रसेकज्वरवमिसगुडोहन्तिपेत्तंसखंडः « 
अथ-दालचांना एकभाग, तेजपात एकभाग, इलडायचा 
एक्‌ भाग नागकेसर एकभाग सगंधवाला एकभाग, पीपल 
आठभाग, पापलामलछ आठभाग, तालीसपत्र चारभाग, चव्य 


चारभाग, काली मिरच चारभाग लेवे; और जो मलरोध हो- 


यतौ सोंठ तथा हरड चारतोला मिरे) इन सबसे द्विग्रुना 
क्‌ 


(१४) बोपदेवशतक- 


गुड मिलावे, फिर मोदक बनाकर मद्यरस, दूधकी मलाई), 
ददकी मलाई, या चावलोंके चूनकी कढ़ीके साथ सेवन करे 
तो-पांड, बवासीर, खाँसी, गुस्मः सग्रहणी, मद, श्वास, सूज- 
न, प्रतिश्याय ( जुकाम ) हृदय ओर फसलियोका शूल, सुख- 
से लारका गिरना, ज्वर ओर वमन दरहोवे, इन रोगोंमें पित्त 
प्रधान होयतो अथवा पित्तकोप होय तो गुडके स्थानमें मिश्री 
मिलावे ॥ ५॥ 
दीप्यादिक मोदक | 
दीप्याग्रान्थिकणोषणामरमिशीसिध्वगेवेहंसमं 
वेछयांदशनागराचविजयां शञाः पंचतुल्योगुडः । 

विश्वाचीगरण प्रसीशु दकटी पष्ठातिजंपाभिदाः 

शोफामानिलपाण्डतूनियुगलेश्ष्मानिलेयूष्णशः& 

अथ-अजमोद, पीपलामूल, पीपल, कालीमिरच, देवदारु, 
सोंफ, सैधानोन, चीता, वायविडंग, यह सब ओषधि एक ए- 
कं भाग, विधारा दशभागः सोंठ दशभागः हरड दशभाग, 
ओर सबकी बराबर गुड इनको मिलाकर गोली बनावे, यह 
गोली गरम जलके साथ खानेसे विश्वाची ( एक प्रकारका 
वातरोग ) विषदोष, गृधसीवायु) युदा) कटी ओर प्रष्ठकीवायु, 
जवा्ओकी पीडाः सूजन,जामवात, पांडुरांग, तूनी तथा प्रतूनी 
ओर कफनाश रोवे ॥ ६ ॥ 

तालीसादिमोदक | 

तालीसव्योषवृक्षाम्टडनरखचविकाम्ठोभिवेल्व॑त्रिजाता 
६. ॐ -# ®. (र क्स क क 
व्यक्षंगोडस्तुलां त्रिःस्वररुचिकृद्सोपीन सइवासकासे । 


अथे-तालीशपच्र) सोंठ, पीपल, कालीमिरच, विषांविलः; 
५ # मो [द [स 
जीरा, चव्य, अमल१त, ओर चीता, यह सब ओषधि चार तो- 


भाषाटीकासमेत । ( १५) 


ले, ओर जात ( दालचीनी, तेजपात, इलायची ) तीन ले- 

कर १०० सो तोले गुडमें मिला मोदक बनाके; अनुपान 

तथा मात्राके अनुसार सेवन करनेसे स्वर उत्तमहो, साचि उत्प- 

न्नहों, तथा पीनस, खाँसी, ओर इवास दूर होतार ॥ 
शम्बूकादिवरटी । 

(क प्‌ 280 05 1205 ५ के स 
गम्बूकायःसितायोमठरसजपलेश्निद्विसप्रेककेकेः 
सक्षोद्ःपक्तिशुलशवयथुजठररुकपीनसाइशो इमपांडो 9 

अथ-शंखकी भस्म १शबारह तोले, लोहेकी भस्म आठ तो- 
ले, बूरा अठाईश २८ तोले, मण्टूर ४ चार तोले, और रसोत 
चार तोले ले सहतमें गोली बनाकर खानेसे परिणामश्च, सू- 
जन, उदररोग, पीनस, बवासीर, पथरी ओर पांडरोग नष्ठ 
होताहे ॥ ७ ॥ 

केशोरकशग्गुर । 

द्रोणेपस्थोगड्च्यापिपचपुरषराभ्यांचवाराद शेषं 
पूतंभूयोवनेऽस्मिन्क्षिपमारेचकणविषटञयुठयुत्तमाश्च । 
यक्त्यंशुकभदंत्योःपिचयुमममतभ्रंचकेशोरकोऽयं 
शाभासख्ग्गुट्मकुष्ठादरखुडकसनादपाम्रपांडप्रमह ८॥ 

अथे-गिलोह ६४ चोंसठ तौले; गगर ३२ बत्तीस तोषे, 
ओर त्रिफला वत्तीस तोटे लेवे, सबको १०२४ एकहजार चौ- 
वीस तोले जलमें पकावे, जब आधा पानी रोष रहजाय तब 
उतार लेवे. शीतल होनेपर कालीमिश्च, पीपल, वायविडंग, 
सोंठ, ओर त्रिफला, यह प्रत्येक दो दो तोले लेकर चूर्ण बना 
मिटादेवे, तथा निसोथ, और दन्ती चोथाई तोला, ओर गि- 
लोह चार तोले मिलाकर चार चार मासे गोली बनावे, इसको 
केशोरक गूगल कहतेहें, यह गृूगल-सूजन, व्रण; गर्म; कोट; 


( १६). वोपदेवक्षतक- 


उद्र, वातरक्त, खाँसी, मन्दामिः व्रमेह ओर पाण्डुरोगको दूर 
करताहे ॥ ८ ॥ 
योगराजगुग्गुर । 
वेल्लाह्नाहाग्वभाहावाकनरणावषापचकालानमादा 
मवाग्राकातभाज़द्िजकटदुकटुकाभ्यावराद्र पु राख: 


2००52 8. 


सक्षाद्रायागराजाग्रहाणचलजरावाजपाण्ड्रमहत््व- _ 
अयजुसहत्रगाशाराचखुडकसनापस्वातसवासशाप ९ 
अथ-वायविडंग, धनिया, गजपीपल, हींग, पाट, जीरा, 
अतीस, पंचकोल ( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, और 
सोंठ ) अजमोद, मूवी, वच, रेणका, भारंगी, इन्नो, सरसों 
ओर टकी, यह सब समान भाग लेवे, सबसे दविगुना त्रिफला ` 
और तिशुना गूगल लेवे,पश्चात्‌ सबमें सहत मिलाय गोली बना- 
लेवे इन गोलियों सेवन करनेसे, संग्रहणी, वायु, जरा, वीर्य- 
दोष, पाण्डुरोग, मदाभरि; हृदयरोग, त्वचाके रोग, शुकः प्रमेह, 
व्रण, बवासीर, अरुाचि, वातरक्त, खांसी, अपस्मार, शास ओर 
रोषरोग दूर होतेहें ॥ ९ ॥ 
आभादवटक्‌ । 
तु ट्वाभादश्जनिकण्टकरजविस्वःदुसय.क्फ 
वातमस्तुसुरारसाष्णकफयाय पानु पानाजर्यद्‌ । 
खाज्यगरव्रास्मगावद्खुडदच्वभ्यानरामाश्ट 

भजा!स्राथुपदास्थत्तावकाब्दापठ हनाजजनान]) ० 
अथं-चूणाधिकारके दशमें छोकमें कहाहवा सम्पूर्ण आभादि 
चूण, कचूर ओर गोखुराका चण यह सब समानभाग, सबकी _ 
बराबर गूगल, ओर गूगलसे आधाभाग घी मिलाकर गोली 
बनावे; यह गोली दहाके पानी, मय, मांसरस, गरमपाना, दूध 


भाषाटीकासमेत । ( १७ ) 


और चावलोंकी कटी इनमेंसे किसी एक अनुपानके साथ सेवन 
करनेते-कफ.वात, पंगुपन, गृधसीवायु, अस्थिभंग, शखादिसे 
विधाहुआ, बातरक्त, दृदयरोग तथा पाँव, अस्थिः सधे, करि, 
पीठ, गलपटे ओर घुटनौकी वायु दूर होतीहे ॥ १० ॥ 
खादिरीगटिका। 
ते (५ (ल | ख #। 8.५ ० 1. 
युर्णऽपाखदिरातुरेरिमतखंपक्त्वाधटेवाक्षकं 
पैक: थ्‌ृ क 0 ४ ॐ ® ५ 
पृतकाथपनाक्षपागरुसदापत्तगयराजतुः । 
अं ३8 कई | & | 1 ५ ॐ 
पुण्डाशाराहमाबुकरफलजतुजातात्तमापशर्क 
ठजलेयजटाब्दयासागार सम द्राधानशअंजने। १ १॥ 
मेजिष्ठाबकुलप्रियंगुखदिरन्यग्रोपरोहेरिमं 
त ७० ¢ अल ( 
कपू्रःकुडवंलवृगसुमनःपत्राफललादन । 
ॐ (क हसि [क ® कर, 
हन्याद्क्ररपचसप्तातगदानपागुटाजादरा 
क क ॐ (क (र ८० ः पक 42252 
तंख्चा(रममाभरवविपचत्काथ्यापवव्यत्ययात्‌१२्‌ 
अथ-दोहजार अडतालीश तोले जलम, सफेद खेरकी छा- 
क आठसो तोले ओर काले खैरकी छाल चारसों तोले डाल- 
के ओटावे. जब ५१२ पाँच सो बारह तोले जल शेष रहे तब 
उतारकर छान रेवै, फिर अभिपषे चढ़ादेबे, गाठा होजानेपर 
उतार लेवे, पश्चात्‌ इसमें अगर, घायकेफूल, पतंग,मुलेठी, पी- 
पलकी लाख, कमर, खस, चन्दन, सुगंघवाला, कायफल, 
दालचीनी, इलायची, नागकेशर, तेजपात, हरड, बहेडा, 
आमला, पभाख) छुईमईकीजड) एलुवा, बालछड, नागरमोथा, 
जवासा, गेरू, लोधः पठानीलोघ, हलदी, दारुहलदी, सुरमा, 
रसोत, मजीठ, मोलसिराके फूल, फूलप्रियंगू, खेर, वडके अङ्कुरः 
कालेखेरकी छाछ, यह सब ओषधि समानभाग ले, चूर्णकर 


( १८) बोपदेवशतक- 


मिलादेवे और कपूर १६ सोलहतोले, लॉग चार तोले, जाय- 
फल चारतोड़े जावित्री चारतोले, शीतलचीनी चारतोलि 
मिलाकर फिर गोली बनालेवे । यह खादिरीगोटी-सुखके 
७५ रोगोंका नाशकरेंहे । ऊपर कही हुई औषधि- 
योका तेलबनाना होय तो सफेद खैरकी छाल 
चारसो तोले, और काले खेरकी छाल आठसौतोले, 
डालके क्राथ बना पूर्वोक्त ओषधि मिलावे, चूणसे छेगुना 
तेल डालकर पकावे, इसप्रकार सिद्ध क्यिहुए तेलको 
४ इंरिमतेल ” कहते हैं ॥ ११५॥ १२॥ 

६ कोलादि शटी | 
कालव्योपिंदुलाजातिसुर|/ भेकतुगाम्लदयंद्रिखंडं 
द्विद्रयंत्रिद्वादशेकाए चतुरातिवमी यक्ष्मकास ज्वरास्रे । 
अथे-बेर तीनभाग, त्रिकुटा दोभाग, कपूर चोथाइभाग, 

खीलें वारहभाग, तजिसुगन्ध ( दालचीनी, तेजपात ओर इला- 
यची ) एकभाग, वंशलोचन आठभाग, ओर इमलीकी छाल 
चारभाग लेवे और इनसबसे दूनी मिश्री मिलाकर, गोली 
बनालेवे, इन गोलियोंकों सेवनकरनेसे वमन क्षयरोग खाँसी, 
ज्वर ओर रुधिरविकार दूर होताहे ॥ 
दन्त्यादिवटक । 

कोठे5शेःपांडकेड्ग्रहणिदशदशाहां तराष्नेतिपथ्याविंश 
त्यादान्तिकुम्भाग्रिगुडकणपलाक्षाम्रमान्यक्षपिंव्यः १३ 

अथ-दन्ती चारतोले, निशोथ एकतोला, चीता चार तोले, 
गुड बत्तीस तोले.पीपल एक तोला लेवै,और हरड बीस तोले, 
सबको मिला १० दश गोली बनावे, एक गोली नित्य खावः 
इसप्रकार दशदिनतक खानेसे कोट, बवासीर, पाण्डु) कंडू, 
ओर संग्रहणी रोग नष्ठ होजाताहै ॥ १३॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १९ ) 


मधुवटक्‌। 
तुल्यापथ्याग्दवेषटिकयुगचविकाग्रंथिधा्योयङभ- 
स्वेतादन्त्योष्ठषटमिःसमवघुवटकःस्तंभनोष्णाम्बुपानः 
पांोःशोथगुल्मज्वरनटठरनराल्पायिमेहक्षयाक्षि- 
त्वझगदाहअमाइवव्रणकसनमहारुग्ग्रहण्यामवाते ॥ १ ४॥ 


अर्थ-हरड, नागरमोथा, वायविडंग. दालचीनी, तेजपात, 
इलायची, सोंठ, पीपल, कालीमिरच, चव्य, पीपलाम॒ल, आ- 
मला, एकएकभाग, निसोथ आठभागः, मिश्री छे भाग ओर 
दन्ती तीन भागलेवे, फिर सबको मिलाकर गोली बनावे, इन 
गोलियोंके खानेसे जुलाब होताहे ओर विडबंध विनष्ट होजा- 
ताहे, और इसके ऊपर गरम पानी पीवैतौ, पांडरोग) बवा- 
सीर, सूजन, गुल्म, ( वायगोला ), ज्वर उदरराग, जरा, म- 
न्दाभिः प्रमेह, क्षय, नेत्रोग, कचारोग, दाह, श्रम, पथरी, 
रण, खाँसी, महाशूल, संग्रहणी ओर आमवात रोग दूर हो- 
ताहै ॥ १४ ॥ 

ओजस्करीगटिका । 


क्षराज्येक्षुविदारितित्तिरससार्धाध्येकपातांजलि 
प्रस्थेसिद्धायतिपिष्ठ मिक्षुसलिलेःखजूरविशवत्युतम्‌ । 
न्यस्येजीवनचारमाधवतुगायष्टयाक्षमनोपरा 
कृष्णंपेचचतु-्तुर्दिचरणेक्िश्दकोभिकम्‌॥ १५ ॥ 
तेहेशिरिरेमधुद्रिकडवं युटि चजीरोषणा 
पित्तास्रकक्षतयक्ष्ममीनचटसरुग्ध्रीसास्वरोजस्करी । 


[4 ऋ, क 


अर्थ-दूध चारसेर,घी दोसेर, इंसका रस आठसेर, विदारी- 
कन्दआधसेर, और तित्तिरिके मांसका रस दो सर ले, सबको 


(२०).  वौपदेवकशतक- 


एकत्र करके पकावै, पश्चात्‌ खजूर, जीवनीय गणकी ओषधीं 
वीसतोले, चिशेंजी सोलहतोछे, महुवेके फूल सोलहतोलि, व॑ं- 
शलोचन आठउतोले, मुलेठी एकतोला, बहेडेकी मीग चारतो- 
ले, मिश्रा एकप्तो वीस तोले, जर पीपल चारतोले मिला- 
देवे, शीतलहोनेपर ३२ बत्तीस तोले सहत, जीरा तथा काली- 
मिरच चार तोले मिलाकर गोली बना लेवे; यह गोली-रक्तपित्त, 
उरःक्षत, क्षयरोग, शुक्रदोष, ऋतुरोग और वातरोगको विन- 
छू, करेहे, तथा स्वरको शुद्ध और शरीरमें ओज करेंहे॥ १५ ॥ 


अजनीग॒टिका । 

क न [कत्‌ (वस 1 बल क - 
सनागन्याषटयाष्ठत्थरसनव्योषश्रपाण्ड्कामः- 

4 ४ र ज्र ५ 
।च्छतताग्नद्रनरस्तनानवट्कृश्वक्षुहगन्याजनम्‌ ॥१६॥ 
 अथ-रोघ, त्रिफला, सेधानोन, सुलेठी, ततिया, रसौत, 
त्रिकुटा, सफेद कमल, वायविडंग, ओर तावा; इनसब ओष- 
वियोकी एकत्र पीस मेघके जलसे गोली बनालेवे, इनगो- 
लियाको खीके दूधमें, बकरीके दूधमें,अथवा श्योनाकके रसमें 
1वसकर लगानेसे स्वप्रकारके नेत्ररोग नष्ठ होजातेहें ॥ १६ ॥ 


इतिश्यायुवेदोद्धा रकशालिग्रामवैश्यक ते शत- 


छोक्यां चन्द्रप्रभानामभाषाटीकार्या गरिका- 
धिकारः समाप्तः ॥ २ ॥ 


ना -=*- “----~--- ~+ 


भाषाटीकासमेत । (२१) 


अथ अवलेहाधिकार; । 


कृष्माण्डावलिह । 
स्विन्नांभृड्ठाज्यमान्यो'कुसमफलतुलांतुल्यसंडांचपक्ता 
ब्याम्रेव्योषात्रेजाताक्ृकनरणगजे/क्षोद्रमान्यावलेह: । 
कातरवासकशतासतयसअु तमसस्त्‌ डज्वसस्वय- 
वृष्यावबत्यावण्यश्वम्‌दानड्चदरादुजसूरण:पक्कएवस १ 
अथे-पेठेकी उसेकर छीललेवे, उसके भीतरका गूदा ४०० 
चारसोतोले लेकर चकसे वारक टुकंडे करले, उनटुकडोकों 
सोदर तोले घीमें भूनकर ४०० चारसोतोले बूरेम मिलाकर प- 
काव, पकनेपर त्रिकुटा, त्रिजात, धनिया, जीरा, नागकेशर यह 
सब आठ आठ तोले लेकर पाकमें मिलादेवे, शीतल होनेपर 
सोलहतोले सहत मिलाकर अवलेह बनावे; यह अवलेह-श्वा- 
स, उरःक्षत, रक्तपित्त, क्षयरोग, वमन, नेत्ररोग, तषा और 
ज्वरको नष्ट करेंहे । स्वरको उत्तमकरे, पुष्टिकर, बल तथा तेज- 
को वटवे, मन्दाभि, वातरोग ओर अशरोगके लिये पेठेकी 
जगह इसीप्रकार सूरणका पाककरे ॥ १॥ 
अगस्तिहरीतकीअवलेह । 
शंखाह्ादशमूलपुष्करसटीयास 'स्वमुतावला- 
पामागेभकणामतोपथवृ की सन्ध्या ग्रे भां गीर सा । 
ब्याप्नापध्यशतंयवाढकमर्पापचाद्कचायव- 
स्वेदात्पाच्यमिमाःरिवासचरसोगोडातुखात्ंनटिः २ 
कुष्णातरच तात्पुन 'अडावकाक्षाइरगस्त्यानया 
कासाइशोंगरहणीक्षयज्वरजराइवासप्रातेश्यारुचो॥ 


(२२) वो पदेवकश्तक- 


अरथ-शंखाहुली, दषम; ( सरिवन, पिठवन, कटहरी, क- 
टाई, गोखरू, वेर, अरणी; इयोनाक, पाटल, कुम्भेर ), पोह- 
करम, कचोर, जवासा, कौंछ, खिरेटी, चिराचिटा, गजपीप- 
क, गिलोय, सोंठ, पाठ, पीपलामृल, चीता, भारंगी, रासला, 
यह हरेक ओषधि आठ आठ तोले, हरड १०० एकसो, 
और जो२५६ दोसौछप्पन तोले लेकर १२८० एक हजार दोसौ 
अस्सीतोले पानीमें पकावे, जब जी पकजाब तब निकाललेवे 
फिर हरडोंको पकाकर निकालले ओर उनके बीज निकाल 
डाले, फिर काठेको छानकर रखदेषे फिर हरडोंको पीस उस 
काथमें मिलादेबे और ४०० चार सो तोले गुड मिलाकर प- 
कावि, जव पकते २ अवलेहकी समान होजाय तब उतार लेवे, 
शीतल होनेपर १६ सोलह तोले पीपल, सोलह तोले घी और 
सोलह तोले सहत मिलाकर बासनमें भरके रखदेवे, यह अव- 
लेह-खासी, बवासीर, संग्रहणी, क्षय, ज्वर, जरा, इवास, प्रति- 
इयाय और अरुचिको हरेंहे ॥ २ ॥ 

आद्रकावलह। 
[ (क्‌ भ्र, € ४७ 
दीप्यायोब्दधनाभिनातजरणाधाप्रेगंडादात्तुखा- 
पाकःपीनसशोफशू छकसना श्ञोयक्ष्मगुल्मज्वरान्‌ ॥ ३॥ 
अथं--अजमोद्‌,रेदिकी भस्म, नागरमोथा,धनिया,त्रिजात- 
क, जीरा यह प्रत्येक दोदो तोले, लेवे, गुड २०० दोसौ तोले, 
तथा अदरख २०० दोसो तोट लेवे, फिर सबको मिलाकर 
ऊपरकी समान अवलेह बनावे, यह अवलेह पीनस, सूजन, 
शल, खांसी, बवासीर, क्षय, गुल्म और ज्वरको हरे है ॥ ३ ॥ 


#(१७४ 


गारशवानामावलह । 
द्विद्ोणेपांदशनटतुलांतुल्यभांर्ग पचेत्तत्‌ 
पादंभूयोभयगुडशतेन्यस्यभार्ड़ी शिवाख्या । 


भाषाटीकासमेत ! (२३) 


(कर्‌ शै ®. 
म्येकाष्राप्रभिकं टुकचतुनातमघच्चितालम्‌ 
हिकाशोषश्सनकसनेकाहिकोपीनसप्नी ॥ ४ ॥ 

अथ--दज्मू ४०० चारसी तोले, भारंगी ४०० ताले, ले- 
कर २०४८ दोहजार अडतालीस तोले जलमें पकावे जब 
चौथाई शोष रहे तव उतारकर छानलेबे, फिर चारसो तोले 
गुड़ और ४०० तोले, हरड डालके पकावे, जब गाटाहौ जाय 
तब उतारे, शीतल होनेपर त्रिकुटा १२ बारह तोले चतुजौ- 
तक चार तोले, और सहत बत्तीस तोले मिलादेवे तो 
उत्तम अवलेह बनवाय इसका सेवनकरनेसे हिचकी, शोष, 
श्रास, खांसी, एकाहिक ज्वर ओर पीनस रोग दूर होताहै॥४॥ 

केसहरीतकीनामावलेह । 


कंसेपांदशमूलजेगुड़ तुलापथ्याशतंपाचितम्‌ 
कषीशंत्रिकटुतिज[तयवजंप्रस्थारधमध्वन्वितम्‌ । 
शोफामानिलगुल्ममेहकूशता श्वासाम्लकासारुचो 


वैवण्यज्वरशुकमृत्रगुदरुक्ठ्ीहानिकंसाभया ॥ ५ ॥ 

अर्थ-दश्म्‌ चौसठ तोषे, ओर हरइ १०० तोले लेकर 
१०२४ एकहजार चोवीस तोले जलमें पकावे, जव २५६ तो- 
ले जल शेष रहजाय तब उतारकर हरड निकाल लेवे, और 
चारसौ तोले गुड डालके पकावे, गाढ़े होनेपर उतारलेव, फिर 
इसमें त्रिकुटा, त्रिजात ओर जवाखार, यह प्रत्येक कए 
एक तोले ओर सहत ३२ बत्तीस तोले मिलाकर अवलेह 
बनावे; रसका सेवन करनेसे सूजन, आमवात, गुल्म, प्रमेह, 
दुर्बलता, श्रास, अम्लपित्त, खांसी, अराव, विवर्णता, ज्वर, 
शुक्दोष, मूत्ररोग, गृदारोग, ओर पीहा; यह सब रोग दूर 
होते हैं ॥ ५॥ 


& 


(२४) वो पदेवश्चतक- 
वासाहरातकीअवलेह । 


वासावारिद्वेत॒ुलसिकतादोभयापात्रपाको 
^ ० रे भ्गः 

पानीशुक्तयंजलिपलयुत/क्षोद्रकृष्णातगाभ्यः। 

चातुजातादातव॒ पाशवाहान्तसाशट्म हें हु - 

कासचासक्षयजठरताहद्धान्पानसास्रम्‌ ॥ 5 ॥ 

अथे--अड्सेका रस <०० आठसो तोले, मिश्री ४०० चार 
सो तोले, ओर हरडोंका चरणं २५६ दासौ छप्पन तोले, मि- 
लाकर पकावे, जब गादा होनाय तब उतारकर सहत ३२ 
तोर पीपल दो २ तोले, वंशलोंचन १२ बारह तो- 
ले ओर चतुजोत चार तोले, मिलादेवे यह अवलेह गुल्म, 
हृद्यसेग, खांसी, श्वास, क्षयरोग, उदररोग, तृष्णा, विद्रधि, 
पीनस और रक्तपित्तका नाश करेंहे ॥ ६॥ | 

चित्रकहरांतकीनामावलेह । 


पक्त्वापंचतुखांगुडापरशिखीलिव्राद शाभ्यंभसां 
पथ्यापात्रवतीकृतां शिखिशिवाव्योपाचतुर्जातकात्‌ । 
क्षद्राच्नत्रिपलांजलिद्विकु डवेः्षाराचशु क्त्यायु ता 
शोफाशोेःक्षयकुष्ठ पीनसकृमि थासांत्रगुल्मामिकृत्‌॥9॥ 


अथे-गुठ ४०० चारसो तोले, आमलेका रस ४०० चारसो 
क र [बद्‌ [4 क र की ^ कू क 
तीरे, चीतेका रस चारसौ ताले, गिलोह ४०० चारसौ तोषे, 


दशमलका क्राथ ४०० चारसाताले और हरडोका चूण २५६ 


स पक 


दसो छप्पन तोले छे सबको मिलाकर पकावे, जब अवले- 
टकी समान होमाय तब उतारकर त्रिकुटा बारह तोले चतुजा- 
त॒ १६ सोलह तोले, सहत १६ सोलह तोले, ओर जवाखार 
दो ताले, मिलादेवे इसका सेवन करनेसे सूजन, बवासीर, 


भाषादीकासमेत । (२५) 


क्षय, कोट, पीनस, कृमि, श्वास, अंत्रवृद्धि, और गुल्मरोग 
दूर होता है, तथा अभिदीपन होतींहे॥ ७॥ 
दन्तीशिवानामावलेह । 
[सकस + 1९ को [द्‌ हक = क 2 3 
द्रोणिपापचपंचरविशतिरिवादन्त्यायिनादतुलां 
तत्पस्थसाशवतुलामत्रकगुडकुम्भाजालपटा पंचुः। 
(न अ क 90 ७८७ $ भक किन $. # क्‌ 
व्यापात्तडपद पुनाइपालकक्षादह्रातदताशवा 
ॐ स हल ल्व 83%, किक 
त्वक्षईद्रशाफटद्हशणरूग्गुल्मक्षयाशच स्विर।८॥ 
अथ--हरड २५ पचीख, दन्ती २०० दोसो तोले, चीता 
२०० दोसो तोले लेकर १०२४ एकह जार चोविमप तोले ज 
लछम पकावे, जब चोंसठ तोले जल शेष रहे तव उतारकर इस- 
मसे दन्ती ओर चीता निकालडाले, और हरडो ` निकालकर 
उनके बीज निकाल, डाले हरडको काटेभे डालदेवे, 
फिर काटिमें १०० एकसोी तोर गुड डालकर पकावे, फिर 
इसमे निमोथ १६ सोलह तोले, जिकुटा ६ ऊ तोले, और तेल 
आठ तोले मिलाकर अवलेह बनव, यह अवलेह त्वचाके रोग, 
पांडुरोग, उद्ररोग सूनन, हृदयरोग, संग्रहणी; गुल्म, क्षय, 
बवासीर और ज्वरको दूरकरेंहे ॥ ८ ॥ 
व्याप्रीपथ्यावलेह । 
पथ्याव्यव्यथाःपचेशतयुगवारकु भपुनरस्त 
की ¢ पृ छ ¢ $ थे 2 [५१५ ४ 
एयात्रधथ्यागुडशतामबबाबपहपट्यचतामः | 
= क र तु न बि न 
कषारक्षाद्रअकटकचतजातविसेः समेता 
^ ए्थ्य्‌ (~ पनश्राक्घ गे (^ ए 
व्याजापथ्याजबातकसनथासशापप्रातइयाः ॥९॥ 
अथ-दट्रड १०० सो भौर कटट्री ४०० चारसो तोले लेकर 
१०२४ एकहजार चौबीस तोले जलमें पकावै, जब चौथा 
भाग जल शेषरहे तब उतार देवे कट्हरीको निकाल डाले 
३ 


(२६) बोपदेवशतक- 


और हरडोकी निकालकर उनकी गुठली निकाल डाले, हर- 
डॉकी पीसकर छने हुए काडेमें डाल देवे, फिर इस कटि 
४००चार सो तलि यड) दो तोले जवाखार, २४ चौवीस 
तोले सहत) २४ चौवीस तोले त्रिकुटा, और सोलह तोले 
चतुजातक डालकर अवलेह सिद्धकरे; यह अव ह-खाँसी, 
दवास, शोष और प्रतिश्याय रोगको हरेंहे ॥ ९ ॥ 
| - कण्टकारीअवलेह । 
काथ्यव्यात्रितु छावहः पुनरिरदपेषृतप्रस्थिकम्‌ 
्क्षाय॑थ्यमृताभियासरसनाव्योषाब्द्‌गीद्विना। रे 
मत्स्यंब्याःपरुविरातिपेधुतुगाङृष्णानिमान्या नतो 
लेहोडद्रहगुल्महिष्मक्ृसनशासाशेसांनाशनः ॥ १ ०॥ 
अर्थ-चारसो तोले कटहरीको १०२४ एक हजार चौवीस 
तोले पानीमें पकावे, जब चोथा भाग पानी शेष रहे तब 
उतारकर छान लेवे, इस छने हुए कषटिमें ६४ चोसठ तोले 
बूरा ओर ६४ चौसठ तोले घी डालकर पकावे, फिर पीपला- 
मूल, चीता, जवासा, रास्ता, त्रिकुटा, नागरमोथा, काकडा- 
शिगी, और भारंगी, यह दो दो तोले चूर्णकर पाकमें डाल 
देवे, जब सिद्धहोजावे तब उतार लेवे, शीतल होनेपर ३२ 
बत्तीस तोले सहत, ३२ बत्तीस तोले वंशलोचन, ओर पीप- 
रका चूणे ३२ बत्तीस तोले मिलादेवे; इस अवलेहको सेवन 
करनेसे हृदयरोग, शरम, हिचकी, खाँसी, श्वास, और बचा- 
सीर दूर होतीहे ॥ १० ॥ 
कुटजाएकावलेह । 


पक्त्वादीत्कुटनातुलांजलघदे5शाशिपुनःपालिकेः 
याठाशाम्डाडेधातकीपनावेषाठजामांबेट्वेःसह । 


भाष टीकासमेत । ( २७ ) 


लिझात्तत्कुटनाएकंजलगवाजाक्षी रमं डानु पो तीसा- 
रंग्रहणीमसग्द्रमसक्पित्तासगशोजयेत ॥ ११ ॥ 
अथ-४० "तरे गीछी कुंडी छालको १०२४ एक हजार 
 चौवीस तोले जलमें पकावे, जब आठवाँ भाग जल शोष रहे 
तब उतार कर छान देवे. पीछे आगपे चटा देवे, गष्टे होने- 
पर इसमें पाठ सेमलकी जड़, धायके फूल, नागरमोथा, 
अतीस, छुईसुईकी जड, ओर बेलगिरी; यह प्रत्येक औषधि 
चार चार तोले मिलादेवे; इस अवलेहकी, पानी, गायके दूध, 
बकरीक दूध, और चावलोंके जलके साथ सेवन करे तो 
अतिसार, संग्रहणी, रक्तप्रदर, रक्ततित्त, ओर रक्ताशे दूर 
हो ताहे ॥ ११ ॥ 
खद्िराद्यवलेह । 
गायत्रीरिमरोभपुं ड्रसुम नाजम्बूसमं गाव षा- 
रष्ठायष्टिपचैपचान्यथततोग्रोणेतखद्]प्चेत्‌ । 
तत्पादंपटिकिःपुनःसखदिरेभनिवदार्वीरिमे- 

भयःपादिकमेरिकमधुभितायुक्ताःस्युरास्यामये १२ 

अथं-सफेदसैरकी छाल, कालेखेरकी छार, लोध, कम- 
ल, चमेलीके पत्ते, जामुनकी छाल, मजीठ, अड़सा, त्रिफला 
 मलेठी, दारझूहलदी यह सब ओषधी २०० दोसौ तोले लेकर! 
१०२४ एक हजार चोवीस तोले जलूमें पकावे, जब चौथा- 
ई भाग जल शेष रहे तब उतारकर छान लेवे, फिर इसमें 
सफेद खेर, चिरायता, दारूहलदी, कालीखेर, यह प्रत्येक 
चार चार तोले मिला देवे, चौथामाग शेषरहनेपर उतार 
लेवे, शीतल होनेपर सदत और मिश्री मिलाकर सेवन करे 
तो सर्वेप्रकारके मुखरोग दूर होतेहें ॥ १२॥ ` 


(२८) बवीपदेवशतक- 


ध कल्याणकावलेह । 
जिप्रस्थामलकीरसाहुडतुलाड चतिवृत्तेलयो- 
मोन्योपंचपटुद्वेदीप्यहपुषाजाजावराषट्कट । 
पाठाछ्ाकृणवेक्माश्षिकमर्यलेहाविजातीतरण- 
स्त्वग्वाजादरमेहरुग्ग्रहाणपाइशःसुकल्याणकः १ ३ 

अथे-आमलेका रस १९८२ एकसो बानवे तोले, गुड २०० 
दोसो तोले, निसोथ ३२ बत्तीस तोले, तिलका तेल ३२ 
बत्तीसतोले, पॉचोॉनोन १ एक तोदा) अजवायन एक तोला 
अजमोद एक तोला, हाऊबेर एक तोला, जीरा १ एक 
तोला, त्रिफडा एक तोला, षदकटु एक तोला, पाद्‌ एक 
तोला, धनिया एक तोला, पीपल एक तोला, वायविईग, 
एक तोला, इसप्रकार सब ओषधि लेकर अवलेह बनावे, 
फिर इस अवलेहको त्रिजातके चूणके साथ सेवन करे तो-ब्रण, 
कोट, वीयेदाष, आत्तेवरोग, उदररोग, प्रमेहः संग्रहणी; पांडु, 

और बवासीर दूर रोती ॥ १३॥ 

च्यवनप्राशावलेह । 

द्राक्षेठाब्ददशांभिजीवनबलाशग्यजटाय ःकणा- 
धथ्याकाकनसाजजपुष्करसटी5ज्ावदारावृपम्‌ | 
वर्षाभूहिममाअिकंजलघटेधात्रीशतेःपंचमिः 
प्रस्थेव्यस्थिशिवायुतंेयमकतोद्वीपटपलेभजितम्‌ १४७ 
सद्वेताद्धठरंपचेन्मधुठगाकृष्णाचतुजोतषड- 
द्विद्विदयेकपलानितश्यवनकप्राशोजराम॒त्युजित। 
कासइवासखुड़ज्वरक्षयवर्मीडन्सूत्रश्ु क्रा ता जित्‌ 

अर्थ- दाख, इलायची, नागरमोथा, दशमल, जीवनीयगण, 


भाषाटीकासमेत । ( २९) 


खिरेटी, काकडारि गी, यडेजामलखा, लोहा, पीपल, हरड, का- 
यफल, कमल, पोहकरम रु, कच्चर, विदारीकन्द्‌, गिलोय, 
अड्सा, पुननवा और चन्दन, यह प्रत्येक चार चार तोले ले- 
कर १०२४ एक हजार चोवीस तोले पानीमें डालकर पका 
फिर इसमें ५०० पांच सो आमटे छोडदेबे चव पकते पकते 
६४ चोंसठ तोले पानी बाकी रहै तब उतारकर छानलेवे, 
ओर आमलोंकी गुठली निकाल डाले फिर आमलोंको सिलपे 
पीसकर २४ चोवीस तोले घी और२४चौोवीस तोले तेलमें भून 
लेवे फिर इन भुनेहुए आमऊलोंको पूर्वोक्त कांठेमें ठालके और 
२०० दोसौ तोले ब्रेमें पकावे जव गाढा अवलेह होजाय 
तव उतारकर उसमे २४ चोवीस तोले सहतः वशो चन आ- 
ठ तोले, पीपल आठ तोले, और चतुर्जातक एक पल मिला- 
कर सिद्ध करे यह च्यवनप्राशनामवाला अवलेह जरा, मृत्यु, 
खांसी, इवास, वातरक्त, ज्वर, राजयक्ष्मा, वमन, हदयरोगः 
मू ओर वीयके विकारोंको नष्टकरेहै ॥ १४ ॥ 
अक्षावलेह । 


सक्षोद्रोउक्षश्तानमृत्रशतजःकासोत्कफ धासहा १५॥ 
अर्थ-१०० एक सौ बहेडोंको लेकर ४०० चार सौ तोले, 
वकरीके मूत्रमें ओटावे, जब चोथाई शेष रहे तव उतारकर 
सहत मिलाकर सेवन करे तो खांसी ओर कफयुक्त श्वास दर 
दो ताहे ॥ १५॥ 
पंचजीरकावलेह । 

जीराह्ममिशिमेथिदी प्यहपुषापट्कझवि शव प्रथु 
वन्‍्दाशोनकदीप्यवेकवरद्र॑श्यामाभयानागजम्‌ । 

बेल्वक्षीरगुडाज्यभाजनतुलाधंप्रस्थपकं चत॒ः 


(३०) बीपदेवश तक- 


क॑पिछोषधकृष्णनीरमबलात्तिपंचजीरोजयेत॥ १६॥ 
ईइ{तिवोपदेवपाडतावरचितायां शतस्छोक्यामव्ले- 
हाधिकारस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


अ्थ-जीश) घनियां, सौंफ, मेथी, अजमोद, हाऊवेर, षट्‌ 
कटु, सोठ, हिगुपत्री, बन्दा, अलसी, अजवायन, वायविडंग, 
बेर, एूरप्रिय॑म्‌, हरड और सीसेकीभिस्म, यह सब ओषधी 
चार चार तोले, दूध२५६दो सौ छष्पन तोले,गरुड २०० दो सौ 
तोले, ओर घी ६४ चोंसठ तोले लेवे सबकी मिलाकर पकावे 
जब अवलेहकी समान होजाय तब चारतोले कवीला और 
कालाजीरा मिलादेवे, इसको सेवन करनेसे सर्वप्रकारके खी- 
रोग विनष होतेह ॥ १६ ॥ 


दति श्रीआयुर्वेदो द्धारकशालियामवेश्याविरचितायां चन्द्रप्भानार्म््या 
बोपदेवशत-छोकीमाषाटीकायामवलेहाधिकार:समाप्त: ॥ ३ ॥ 


अथ घुताधिकारः। 
----~>- रअ~ 
पदपलचृत। 

शुक्तयंशेविंडपंचकीलह पुषाजी राजमो दो द्वि दा - 
जाजाहिगकरजासधुरुचकेःशारःपचत्सापपः । 
९4 वाजकावरवसारवद राभामस्तशुक्त ज्वर- 
ट्पाग्नापीनसमेहशुल्मकृमि रुक्पांडुक्षयेपट्‌ पलम्‌ ॥ १॥ 

अथे-बिडनोन दो तोले, पंचकोल दो तोले, हाऊबेर दो 
तोले, जीरा दो तेरे, कालाजीरा दी तोले, हीम दो तोले 
जवाखार रदौ तोले, घी ६४ चौसठ तोले, अनारका रस चोंस- 
ठ तोले, बेरीका काढ़ा ६४७ चौंसठ तोले ओर दहीका पानी 
६४ तोले लेपे, विधिपृ्वक सबको मिलाकर पकाबे, जब एक 


भाषाटीकासमेत । (३१) 


सेर बाकीरहे तब उतारलेवे यह घी ज्वर, मन्दामि, पीनस, 
गुल्म, प्रमेह, कृमि, पाण्डु ओर राजयक्ष्माकों दूरकरेंहे ॥ १ ॥ 
वच्धघृत । 
द्विव्योभ्यमित्रिकटकटकाकभदन्तीविषीगा- 
ओष्ठापाठाग्वेधकर तलेःखुक्पयोसु हि पिषेः । 
सर्पिःप्रस्थंथचयजयतिथित्रहिध्पाइमगुल्म- 
प्रीहाकृष्ठकठिनजठरस्नेहरेकीचवच्चम ॥ २॥ 
अथ-कटहरी,चीता, त्रिकुटा, कुटकी, निसोथ, दन्ती, अती- 
स, बच, त्रिफला, पाढ़, अमलतास, यह प्रत्येक औषधि दो 
दो तोले लेकर चार तोले थूहरके दूधमें भिजोवे, पश्चात्‌ ६४ 
चौसठ तोले घीमें डालके पकावे, यह घी शिवनत्रकोढ़ ( सफेद 
कोट ), हिचकी, पथरी, गुल्म, ड्रीहा, कोढ़, और गुल्मको हरे 
है, और स्नेहन तथा रेचन है ॥ २ ॥ 
राषश्लादिषृत । 
रास्नासारपड़पणत्रिलवणक्षार द्विधात्रीवृ की- 

[४ क [9 म रे 
भाज़ाीयासबलाम्लवंछबृहतादाक्षाभयापाष्किरे: । 
दीप्योग्राब्दसुराद्धिशंंगिसाटिकावृश्वीवयु ग्गोश्षुरै- 

[९४ (र क ९ 3 
[हष्पाश्राच्हतस्वराकसनव्यात्यभक्षस्यञ्रतम्‌ ३॥ 
अथं-रास्रा, अनारदाना, पड़षण, त्रिलवण ( सेधा, काल 
ओर विड़नोंन ) जवाखार, आमला, भ्ुइेआमला, पाठ 
भारंगी, जवासा, खिरेटी, अमलवैंत, वायविडंग, बृहती 
( कटाई ), दाख, हरड, पोहकरमूछ, अजवायन, वच, नागर- 
मो था) देवदारु, ऋद्धि, काकडाशिंगी, कचर, सफेदपुननंवा, 
लालपुननवा ओर गोखरू इन सब ओषधियोंको समान 


(३२) बोपदेवशतफ- 


भाग लेकर कटेरीके कटिमे घीको सिद्धकरे, यह घी.-हिचकी 
श्वास, मन्दामि, ओर खाँसीको दूर करेंहे ॥ ३ ॥ 
ये ५ क ४. । [4 49९ 
गोप्योपण्यॉनिशोरुइनतहिमबृहतीसा[रतालीसदन्ती- 
श्र न्द्रीप्नकेलोत्पलसुरविकसेलेयवेल्ेभको न्त्यः | 
स्रीदीप्योग्राव्दनातीमुकुलमितिशत॑तेनकल्याणकाज्यं 
कण्ड्मूच्छासप्रपाण्डुज्वरगगरकसनान्मादशाफेंषपुत्र्य ७ 
अर्थ-कालीसर, गौरीसर, सरिवन, पिठवन, हलदी, दारुह- 
लदी, कूठ) तगर, चन्दन, बडीकटहरी, अनार, तालीसपन्न, 
न्ती, त्रिफला, इन्द्रायन, पद्माख, इलायची, कमल, देवदा- 
रु, मजीठ, भूरिछरीला, वायाविडंग, नागकेसर, रेणुका! 
फूलप्रियंगू, अजवायन, वच, नागरमोथा, और चमेलीके फूल 
यह सव ओषधि समानले इनका घी पकावि, यह घी-खुजली, 
म्रच्छो, रक्तपाण्डु, ज्वर, विष, खाँसी, उन्माद, ओर खूननको 
दूर करेहैः तथा पुत्रकों देवेहे ॥ ७ ॥ 
ै कक 3 977 
मंजिष्ठाकुष्ठकोन्तीमधुकनतसितोग्राजमोदाश्वगंधा 
मेदपगा द दन्तीवृषभवरिवराजीवकादारूवीरे । य 
व्याश्योद्ाक्षाब्दहिंगूत्पछहिमकटुकालक्ष्मणेलानिशत:ः 
सिद्धंक्षीरेफलाज्यंशिशुयुवयुवतोभूतशुक्रात्तेवात्तों ५॥ 
अर्थ-मजीठ, कूठ, कवीला, मुलेठी, तगर, मिश्री, वच; 
अजमोद, असगंध, मेदा, महामे दा, प्माख, दन्ती, अड़सा, 
सतावरी, त्रिफला, जीवक, देवदारु, काकोली, क्षीरकाकोली ` 
कटेहरी, बडीकटेहरी, दाख, नागरमोथा, हींग, कमल, चन्दन, 
कुटकी, सफेदकटेहरी, इलायची, हलदी और दारुहखदी यह 
सव ओषधि समान भाग लेवे, और सब औषधियोंसे चौगु- 


भाषाटीकासमेत । 2 


ना घी तथा घीसे चोगुना दूध लेकर विधिपूवेंक घीको सिद्ध 

रे; इस घीको सेवन करसे बालरोग दूर होवे, मनुष्यका 

शुद्ध रोवे, ओर खियोंका आत्तव शुद्ध होताहै ॥ ५ ॥ 
पचगव्यघरत। 


सप्ताह्नदशमूलपुष्करवराभाडुन्द्रनीलीनिशे 
पतावाट्यवासफाल्वभकगास्तक्तावधारत जल | 
मूवोकुम्भकिरातपुष्करवृकीभूतीकदन्त्योनिशे 
गोप्योरोहिषयासवेछमदर्य॑त्युआगजाह्यादेजा ॥६॥ 
तिक्ताव्य षम्दग्रिनीलिनिचुलास्तेःपंचगयंपचे- 
त्पाडश्चाजरश्चाथगल्पजटरापस्मारकासक्ष्य । 
अथे-सतवन, दशमूल, पोहकरमल, त्रिफला, भारंगी) 
इन्द्रौ, नील, हलदी, दारुहलदी, मूर्वा, चिरचिटा, जवासा, 
कवृमर, गजपीपल, कुटकी; ओर अमलतासका गूदा इन 
सब ओषधियोंका काटा करे-उस काटेमें मवा, निसोत, पोह- 
करमूल, पाठ, चिरायता, सुगंधतृण, दोनों प्रकारकी दन्ती 
हलदी, दारुहलदी, रोहिष, सोधिया, जवासा, वायविडगः; 
चमेलीके फूल, वच, गजपीपल, भारंगी, कुटकी; त्रिकुटा 
खडिया, चीता, नील, और जलवबैंत यह सव औषधि, पंच- 
गव्य, और घी डालकर पकावे, जब घत सिद्धहोजाय तब 
उतार लेबे, इस घतकी सेवन करनेसे-पांड, बवासीर, ज्वर) 
सूजन, गरम, उद्र, अपस्मार, कास, ओर राजयक्ष्मा रोग- 
को हरे है ॥ ६ ॥ 
बिन्दुधृत। 
धात्रीतोयसुधापयोंजलिपलेसिध्वपेशाणंत्रिवृ 


त्केपिलेद्विपदेजलेजठारिणेविद्वान्यमानीपचेत्‌ ॥७॥ 


( ३४ ) -बोपदिवशतक- 


अथे-आमलेका रस १६सोलह तोले, गिलोयका रस ४ चार 
तोर, सेंघानोन दो मासे, निसोत दो तोले, कबीछा दो तोलि, 
ओर घी ३२ बत्तीस तोले लेवै. इन सबकी यथाविधिसे पका- 
कर वृत सिद्धकरे, यह घी सब शेगोंको हरे है ॥ ७ ॥ 

हू ५ जात्यादिषुत । श 

जातानबपटालपत्रकटुकात॒ुत्थाहपातारुणा- 

गोपीसिक्थकरे जबीनमथुकोशीराज्यसुग्रेवणे । 

अथ-चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, पटोलपन्न, कुटकी,वातिया, 
हलदी, दारूहर्दी; मजीठ, कारियावासाउ, मोम , कर 
जके बीज, मुलेठी ओर खस, यह सब औषधि घीमें पकाकर 
घीको सिद्धकरे, यह घी-उग्रवरणको दूर करेंहे॥ १ 

६) [क ७७७ । है | ष [ 

कृ राथरणाकफकान्‌टयुदातवष्टमागाषत 

चागेरीरसदधिपंचकटदीप्येखृकीश्रीसुरेः ॥ < ॥ 

अर्थ-पचकटु) अजवायन, धनिया, पाठ, बेल और देवदार- 
यह ओषधि, नोनियारस, घी, इनको दहीमें पकाकर घृतसि- 
द्धकरे; यह घी- मत्रकृछ़, बवासीर, संग्रहणी, कफ, वात, औ- 
र गदथंराको दृरकरेंहे ॥ ८ ॥ 

धन्वन्तारिघृत । 

वृश्वीवीवोददन्ती सुरवरुणकपित्थाभयाकों ग्यरुस्तु ड- 
पूलेपूतीदर्शाभ्योषधस ठिचदशाम प्र थक्तत्कुथी त्थात्‌ । 
अस्थःक। टादवाचाइशुणजल्यतत्राअगराहिपाओ- 
भार्गचव्यद्वकृष्णोपधनिचुख्वरव्छकंपिछकुष्ठे॥९॥ _ 
प्रस्थोधानतरान्यात्क्षयखुडवमथून्मादगुल्मांज्रपांडी 
मेहाशःकुष्ठश्ोफोदरगरपिटकाविद्रापिश्वासकासे । 


भाषाटीकासमेत । ( ३५) 


अथ-सफेद चिरचिटा लालाचिरचिठा, कदूका खार, दन्ती- 
की जड, देवदार, वरनेकी छालछ,कूठ,हरड, आक, चीतैकी जड, 
धूहर, पीपलाघम्ृल, दशाम, पोहकरमूल, दोप्रकारकी करंज, 
सोंठ, कच्चर, यह सवे आषाधि चालीस तोले, सफेददाभ चौसठ 
तोल ओर जो चोसठतोले छे, सष ओषधियोंसे आठग्र- 
ना जल ले उसमें सबको ओठावे.जब चौथा भाग बाकी 
रहे तब रोहिष,सोघिया, बच, भारंगी, चव्य, पीपल, गजपी- 
पल, सोंठ, निमकी जड़, त्रिफला, वायविडंग, कवीखा और 
कूठ, यह ओषधी समानभाग, थी ६४ चौसठ तोले, लेकर 
सबको पूर्वोक्त कांढेमें पकावे यह थी क्षय, वातरक्त, वमन, 

न्भाद्‌, गुल्म, अंत्रवृद्धि, पाण्डुः प्रमेह) बवासीर, कोट, सूजन, 
उदररोगः, विषदोष, पिटिका, श्वास, और खांसीको दूर 
करे है ॥ ८ ॥ 

आटरूषघूत । 


सक्षद्वेवासकांभःकुसुमशतघृतंभ्रान्तिवीस पशोषे _ 
पित्ताम्नइवासगुट्मज्वस्कत्तनतमःकामला ह त्स्वरात्तों 
अथ-अड़्सेके पत्तोंके रसमें अड्सेके फूलोंका रस, ओर घी 
डालके पकावे, जब पकजाय तब उतारकर सहत मिलाके 
सेवन करे तो श्रान्ति, विसपे, शोष, रक्तपित्त, श्वास, यस्म, 
ज्वर, खांसी, तिमिर, कामला, हृदयरोंग, ओर स्वरभेद 


दूर ही ॥ १० ॥ 
सुकुमारकछूत । 


पकत्वातोयवहेएु -नंवत॒लांकाशादिदर्भावनरला- 

शवाह्मभीरुद्शांभिरुव्विषुपयस्येक्षुंद्शाम्रास्ततः । 

प्रस्थाद्ाद्रतऊत्पयात् तरुव॒स्नहत्पच दया के 
द्रचाम्रेः पिप्पलिदीप्यर्सिधुम धुकद्राक्षेषपत्नेथिमिः ३ १ 


(३६) बोपदेवशतक- 
॑ ४ 0 (ऋ (क) ® स अ 
शुट्माशःखु डवध्यावद्रपमरुद्ाजात्तेशाष दर - 
प्रीह्न॑सुकुमारकंसु वहितंवृष्यंसरंबृंहणम्‌ ॥ 
अथे-पुननेवा ४०० चारसोतोले, कसि, दोजातिकी दाभ, 
देवनल, असगंघ, शतावरी, दशमूल, अंडकी जड़, विदारीकंद 
और ईइंखकीजड; यह प्रत्येक चालीस चालीस तोले लेकर ७४ ०९.६ 
चारहजार छानवे तोले पानीन पकावे, जब आठमां भाग अ- 
थोत्‌ ५१२ पाँचसो बारह तोले बाकीरहे लब इसमें १२८ एक 
सौअटाईस तोले दूध, १२८ एकसौ अठाईस तोल घी, और 
चौसठतोले अंडीका तेल डालकर पकवि, फिर पीपल, अज- 
वायन, सैंथानोन, मुलेठी, द ख, सोठ, और पीपलाम॒ल, यह 
ओषधि मिलादेंवे; यह घी- गुस्म, बवासीर, वातरक्त, विद्रधि, 
वातराग, शुक्रदो ष, आत्तवरोग, शोष, उदर, प्रीहारोग; इनको 
दूरकरतांहे, ब्रगकी नष्ठकरताहे, वीयको बढाताहे, सारक ओर 
पुष्टिकारक है ॥ ११॥ 
बृहत्पंचमूछादिषृत । 


प्रस्थावैग्युरुपंचमूलप्रलातिहीरुवोस्तत्समं 

ठर द्‌ल्लकट(पिचन ठव टतत्पानरपथ्यादके १२॥ 
साशारजिपडेद्रेमानिहविषस्तत्सवेवातामये 
यातवब्यापादवध्यगुर्मनठरवातन्रत्तात्वूत्‌ । 
अथथ-बृहत्पंचमृल, निसोत) कटेहरी) ओर अंडकी जड यह 
` प्रत्येक ध ओषधी चार चार तोर, रोध ३२ बत्तीस 
तेरे ओर तजिफला चोसद तेरे, इन सब ओषधि्योको 
४ २४ एक हजार चोविस तोले पानीमें पकावे, जब 
चौथाई जलबाकी रहे तब उतारले, फिर इसमें २५६ दोसौ 
छप्पन तोले, दही, बारह तोले जवाखार, और ६७ 


भाषाटीकासमेत । ( ३७ ) 


चौसठ तोले घी डालके पकावै, जव यह वृत सिद्ध होजाय. 
तब इस वतको सेवन करनेसे सवे प्रकारके वातरोग, योनि- 
रोग, वद, गुल्म, और उदररोग, दूर होतेहें. इसपघीमें निसोत 
मिलाकर सेवन करे तो वातज्वर दूर होवे ॥ १२ ॥ 


अष्टांगघृत । 
शंखाब्राहयस्ताकेवलछषिमलयूग्राबह्मसो मावरी- 
त्यष्रर्गिपयसावतचरकफघ्रायुष्यसारस्वतम्‌ १३॥ 
अरथ-शंखाहुली, बह्मी, गिरोह सूरजमुखी) कटूमर, बच, 
सफेतबिडारा ओर सतावरी, इन आठ ओऔषधियोंका धी दृधे 
पकाकर खानेसे वातरोग, और कफरोग दूर होवे, आयुष्य 
अधिक होवे, ओर बुद्धि बढे है ॥ १३ ॥ 
तिक्तघ्ृत । 
सप्ताह्वोग्राग्वंधवृकिवरापपेटीशीर सूव 
पीतगाय्याहम्व॒ पवरानवश्ानवतिक्ता: | 
कष्णेछिन्राव्दकुलकविषेयासपद्माहयणटी 
आय॑त्येद्रदजशतेपचाश्देरभगशिवाभिः ॥ १४ ॥ 
सापास्तक्तप्रद्रापटकाकुछवासपदाह 
कण्ड्पांडुअममदतमाव्यंगावेस्फोटगण्डे 
शोफोान्मादग्रहाणजठरवद्घात ड ज्वरात्ता 
हठग्गुल्मापांचचलगलातोंत्रणाप्नेषा पेत्ते॥ १५ ॥ 
अथ-सतोना. वच, अमलतास, पाट्‌, त्रिफला, पित्तपापडा 
खस, मबा, हल्दी) दारूहरूदी, दोनों प्रकारकी शारिवा, चन्द- 
न, अडसा, सतावरि, चिरायता, कुटकी पीपल) गजपीपल, 
गिरोह, नागरमोथा, कडवीतोरई, दो प्रकारका अतीस,ज- 
|; 


( ३८) बोपदेवशतक- 


वासा, प्माख, मुलेठी, जायमानः इन्द्रायन, ओर इन्द्रजव, इन 
ओपषधियोंका कल्ककर उसमें आठगुना पानी और दुगुना आम- 
लेका रस मिलाकर पकायाहुआ घी प्रद्र, प्रमेह, पिटिका, कोढ़ 
विसप, दाह, खुजली, पाण्डु, श्रम, मद, तम, व्यंग ( झाँई ), 
विस्फोटक, गंडमाला, सूजन, उन्माद, संग्रहणी, उदररोगः, 
विद्रधे, तृषा, तथा ज्वर, हृदयरोग, अपचि, वातरोग; गल- 
क क [क > र 
रोग, व्रण ओर रक्तपित्तको दूर करेंहे ॥ १५॥ १६॥ 
| नारासिदधत । 
कद्‌ क्षि ७ [षि [क्ष [स ॐ 
वृद्धब्षास्षनाशङपा्रलादररूप्कासयायाद्ड 
क 23% (: न र 
[पष्चष्रादशवास्यहपचरवार(हथसायानर । 
न 0 लग 0 > $ „8 क, 
पादस्थान्रवरारससम्पथाभगापआन्यच तु स्तल 
(षर [४ [कर तथ (4 
चा[स्यातनार[सहमाखलात्रागाअ्रामतकम॥ १ ६९॥ 
[र , 2 2323७ आर (न श्र ॐ क. [५ 
इति आबापदवपडतावराचतायाशत शहाक्था 
| € 
व॒ताधकारश्चतुथः ॥ ४ ॥ 
अभथ-वायविडंग, बहेडा, असन, सीसरम, चीता, खेर, 
क छल ऊ ऊ रू ५ क २+ £ 
भिखावा, हरड ओर लोहके पत्र, इन सब ओषधियांका चूर्ण 
कर अठारह गने पानीमें डाल लोहेकी कटाईमं कर चूह्हे- 
खे ® क 5 [कय रु खण 
प चटा तीनदिनपयेन्त मृदु अभिसे पकावे, जव चौथा भाग 
[8 ~ क ॐ (म क क कष, 
जल बाकी रहे तब कटेसे तिग॒ना सतावरीका रस छोडदेव, 
® र [पु [ख >> न [७९ 
सतावरीके रसकी समान दूध डालदेंवे ओर दूधकीं बराबर 
५५/ क क ७ > ख "का ता ख 
भाँगरेका रस, मिलादेवे, तथा केसे चोगुना धी वा तेल डाल 
ॐ अ~ [स क ट ॐ ॐ के क खण क 
देवे यह घी-या तेट-सवं रोगोको हरे तथा जरा ओर मत्युकी 
दूर करे है ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमदायुर्वेदोद्वारकशालिग्रामतइ्यविरचितायां बोपदेवक्ृत शतशछोक्याश्न्द्र- 
प्रभानामभाषाटीकायांपरताधेकारःसमाप्त+ ॥ ४ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ३९ ) 
ख [ (क 
अथ तेलाधिकारः । 
प्रसारिणीतेछ । 

सारिण्यरवादशांत्रिश्चिकटवरिबलाशेयेवृश्वीवरास्रा 
छिन्नागुप्तास्तुलाशायवबद्रकुलत्थाठका षट्तरिकुंभे 
पक्त्वापतिखपतर॑समपयसिवटेवाढके मूलकांभः 
शु्तमस्त्वारनाुंदधिरसइतितेःशोक्तिकेरु इनत देः 
स्पृअक्तोग्राएवर्गोनठसरलसठीबोलगालबतिजातै- 
यषठीरंगाटसिदेभकणनखनिशार्देतदारद्विदीप्यः | 
मांसीपटकद्जाजीविसनलकामेजिच्चोरशूंगीदसेरु- 
क्षारोयोमूल्रास्नास्रपटुमि|शैहिमेःसारिणीतेल्मेतत्‌२॥ 
जभाद्रारजराखुडक्षयरुजापस्मार भम्नक्षता- 
ध्मानोन्मादमनोनिलश्रुतिशिरस्त्वग्वीजवाग्व्याधिषु । 

अथ-प्रसारिणी, असगंध, दशम्‌, गोखरू, सतावारे, खि- 
रैटी,पियावाँसा,चिरविटा, रास्ना,गिलोय और कोंछ,यह प्रत्येक 
४०० चारसौ तोले.जौ कुलथी बेर यह२५६दों सो छप्पन तोले 
लेवे, इन सबको १८ द्रोण जलमें पकावे, जब १०२४ एक 
हजार चौवीस तोले जलकी रहे तब १०२४ एक हजार चौ- 
वीस ताले दूध, २५६ दो सो छप्पन ताले तेल, मलीका रस 
२५६ दो सो छप्पन तोले, शुक्त २५६ दो सी छप्पन ताले, 
दहीका पानी दो सौ छप्पन तोले, कांजी दो सो छप्पन 
तोर, और, दधिरस २५६ दो सो छप्पन तोले डाल्देवे; 
कूठर, तगर, नागरमोथा, असवरग, मजीठ, वच, अष्टवर्ग 


( ४०) वोपदेवश्चतक- 


( कांकोछी, क्षीरकांकोरी, मदा महामेदा, जीवक, ऋषभ- 
क, ऋद्धि और वृद्धि ), नल, धूषसरछ, कनच्चर, बोल, मेनफल, 
त्रिजात, मुलेठी, सिगडे, शिलारस, नागकेशर, पीपल, 
नखदव्य, हलदी, दांत, देवदारूु, अजवायन, अजमोद. वाला- 
छड, पषटकट, जीरा, कमलकीडंडी, कमल, वायव. 
ग, चोरदव्य, काकडाशिड़्ी, कसेरू, जवाखार, अगर. पुष्कर- 
मूल, रास्ना, केसर, संधानान, सॉफ, ओर चन्दन, यह प्रत्येक 
ओषधि दो दो तोले डाल.जब तेल सिद्ध होजाय तब सेवन करें 
इससे जृम्भ ( जंभाई ) उद्रार, जरा, वातरक्त, क्षय, अख 
अपस्मार, अस्थिभंग, उरःक्षत, अफारा, उन्माद; म, वातरो 
ग, कणेरोग, शिरोरोगः त्वचारोग, वीयेरोग, आत्तिवरोग ओर 


वाणीके रोग दरहोतेह ॥ १॥२॥ 
माषतेल । 


माषेमासणबीजसेयकयवश्लुद्वाजिकंटपेभी-._ 
कापासास्थकुलत्थाव्टवदराजक्राथमस्तम्लठकः द 
व्यापाश्मामाशासबु गाठसरणी रासानताशारुणा- 
पाठाकजावशाखपृुष्करवद्याचाडासुराजाक्षुरः । 
साच्छलन्नारुवुभाषतंठमवबाद्ववागशाधापता 
नाक्षात्यमराजकावयवरुग्दासूधकपादतम्‌ ४ 
अथ-उडद्‌, अलसी, सनकेबीज, कटसंरया, जो, कटेहरी, 
गोखरू, किवांच, कपासकेबीज, कुलथी, करीरकीजड, बेरी- 
कीछाल, ओर मांसका काटा; दहीका पानी, कॉजी; यह सब ए- 
कत्रकर इनमें त्रिकुटा, वच, सोफ, सौंघानोन, मेनफल, प्रसा- 
रन) रासा) तगर, असगध, मर्जीठ, पाठ, कमलकीकेशर, 
पुननवाः पाहकरमल, खिरटी, चीढ़, देवदारू अजमोदं 


भाषाटीकासमेत । ( ४१) 


गोखरू, गिलोय और अंडीका तेल मिलाकर सिद्धकरे, यह 
तेल-अपवाहु, एकांगवायु, शोष, अपतानकवायु आक्षेपवाय॒, 
आव्यावात, पीठकेबाँसकी संधियोका शल, हाथपाँवकी, 
पीडा ओर मस्तककी कंपको हरेहे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
क्षारतलल । 

शाराशूडकभस्माहगामाशरुक्छान्रप्माहद 

भूजअाथसुरादाशगरसजाबद तन भनश्नेश्वतु 

७ के र पू न ४ ४ र 

र२भामपच्ुरक्त्प्रकरसःस्यातक्षारतर्श्रवा 

हि, (० [ह ख, क धू? 3333 ६ 

त्तावातासानतलापडमरुणागापाम चृत्थक्षण:॥०॥ 

अर्थ-जवाखार, सजी, मलीकीमस्म, हींग, सौंफ, कूठ 
सोंठ त्रिलवण (कालानोन, सैंधानोन, बिडनोन) भोजपत्र देव- 
दार, रेहगमानोन, पीपलासल, वच, सेंजिनेकीछाल, रसोत 
[५९ 
और नागरमोथा) इनका कस्क, केलिकारस, सहत, कॉजी और 
विजोरेकारस इन प्र्येकको चोगुने रसमें तेलकी पकावे; यह 
तेल-सर्वप्रकारके कर्णरोगोंकोी हरेहे ॥ मजीठ, सारिवा, सहत 
ओर रास्राका बनायाहुवा तेट-वातरक्तको हरहे ॥ ५ ॥ 

शतावरीतेल । 


काणाशामशिमांसिवृद्धनतरुड़मेदाविद्ञाखारुणा 
रास्नेलोग्रवठास्थिराहिमसुरेस्तुल्येवेरीवारिणि । 
क्षरिचद्रिरभीरतेलमनिल्व्याधोसुडेवर्ध्मंनि 
क्षणिक ए्नरास्यशोषवधिरव्यंगास्रापेत्त्वरे ॥ ६॥ 
अ्थ-सारिवा;) असगंध, सोंफ, वालछड, विधारा, तगर 
कूट, मद्‌, साठ, मजाठ, रास्ना) वचः खरदा, सालठवण, 


चन्दन ओर देवदारु यह सब ओषाधे समानभाग ठेव, सता- 
वरिका रस,द्ध,यह दोनों तेलसे दुगनेले इन सबमे तेल डालके 


(४२) बो५पदेवशतक- 


पकावे, सिद्धहोनिपर उतार लेवे; यह तेल - वातव्याधि) वात- 
रक्त, वद्‌, क्षाणता, कटि; जरा, शाप, बावरता, व्यग रुक्त- 
पित्त) आर ज्वरका हरह ॥ ६ ॥ 

वज्जतदट । 


भांड़ानापापपपटाशलास्वणदुग्धाकदव 

छ्रानग्रंडादाधसुररुवुआ्राएरद्च्दताए्ष्या । 

तुल्येकेसुकपयसिरजनाठानलेवच्रतेल्ं 

हंत्यशारुगातेचलकफलग्गदग्रीथमाठाः ॥ ७ ॥ 

अथे-भारंगीकी जड, कदंबकीछाल., सोंठ, सैधानोन, मन- 
शिर, सत्यानाशीकटेहरी, राजकदंबकीछाल, फूलाप्रेयगू, निगे- 
ण्डी राल, देवदारु, अंडकी जड, वेलकीजड, गूगल, इन्द्रायण+ 
नागरमोथा, रसोत, कवीला, हरताल और भिलावां, यह सब 
ओषधि समान भागले कल्क बना थूहरके दूधमें मिलाके तेल 
सिद्धकरे; यह तेल-बवासीर,ब्रण, वात, कफ, कोट, ओर गंड- 
मालाको दूर करेंहे ॥ ७ ॥ 

नारायणतेल । 
पंचांजित्रयपारिभद्वां लिकाश्वासारणीवावहे 
पण्युनादशपाल्काःपचचटतेलाठकद्याम्रर्क 


# अस 


रुखशावामशाजटापट्चतुष्पणानतदाहमा 
[द्व दरस्ताञर समवरातायचढठुगा[तय ॥ ८ ॥ 
कन्याकंटद नुदज्वररदात्यकागशावद्विय- 
अ्रशेवष्मनिवातरीगेषुनराशरेभेषुनारायणम्‌ ॥ 
अथ-तीनपचप्रल,( मध्यमपंचमल, लघुपंचमल, बृहत्पं 
चमूल ), नीम, कधी, असगंध, प्रसारन इनसब आषधिियाम - 
स म॒गवन, मषवन, शरेवन आर पिठवन यह चार आंषाधे 


भाषाटीकासमेत । ( ४३) 


छोड, शेषरही ओषधि, चालीस चालीस तोलेले ४०९६ 
चार हजार छियानवेतोले पानीमें डालके पकावे, जब जल 
चोथाभाग अथात्‌ १०२४ एकहजारचोवीस तोले शेषरहे 
तब २५६ दोसोछप्पन तोले तेल, कूट, पुनन॑वा, सौंफ, वाल, 
छड, सेधानान, सरवन, पिठवन, य॒गवन), मषवन, तगर- 
इलायची, चन्दन, वच, असगंध, शिलाजीत, रास्ना ओर 
देवदार, यह प्रव्येक ओषधी आठ आठ तोले कस्कवना 
काठेमें डाख्देवे, सतावारिकारस २५६ दोसौ छप्पनतोले, 
ओर गायकादूध १०२४ एकहजार चोवीसतोले डालके तेल 
पके, यह तेल-मन्यास्तम्भ शोष, इन्द्रियोंकानाश, गलग्रह, 
हनुग्रह, ज्वर, दन्तषाडा, अद्धोंग, बद ओर सबप्रकारके वातरो- 
गोंमें हितकारीहे, मनुष्य, घोड़े ओर हाथियोंकेभी रोगोंकों 
यह नारायणतेछ दूर करदेह ॥ < ॥ 
बलातेल । 
ॐ +९ २ छट क अतः - क (4 ५ ७७ 
युग्पचात्रकुदत्थकालकथवास्तदवदाभसपया- 
(^ (+ श्र कव 
शाःषट्‌षट्ताद्दपचत्पट्वरारत्यावदारनतः॥९॥ 
= (भ (न 3 के [> | आकर 
गापाउुझामाशदारुजावनवलावछात्रजातागरु हु 
क 0 | आकर खे "के 72 5 
ओअशष्टाबांलावशाखसजंसरलांग्राधान टाराग्पमः । 
®^ श्र क 1 च ये | 
सूतीबालमरुद्भगात्तिषुबलातेलंज्वरोन्मादयो- 
४ शी श 3 ध. | कर 
मृत्राधातहतास्थममकसनगुत्मात्रवाद्धक्षेय॥ १ ०॥ 
अथे-दशमर, कुलथी, बेर और जोका काटा एक भाग, 


तेल एक भाग, खिरेटीका रस छे भाग, ओर दूध छे भाग ले, 

न [4९ ७३ अ ५ क [^ जी 
सबको एकत्रकर पकावे, फिर इसमें सेधानोनः सतावरी, मजी- 
ठ, विदारीकन्द) तगर, सारिवा, सोंफ देवदार, जीवनीयगणः 


खिरेटी, भूरिछरीला, त्रिजात, अगर, त्रिफला) बोल, पुननेवा 


(४४ ) बोपदेवशतक- 


राट, धूपसरल, वच, असगंध, वालछड, कूठ ओर चन्दनका 
कर्क डालके तेल बनावे यह तेल-सूतिकारोग, बालरोग, 
वातव्याधि, ज्वर, उन्माद्‌, मत्राधात, अस्थिभंग, मर्माघात, 
खांसी, गुल्मः; अंत्रवाद्दधि, और क्षयरोगको हरे है॥९%॥ १०॥ 
अन्वासनतेल । 
क ह जी 6& (८ (शिर | / 62५, 
वाद्याद्वग्रामाशताव्कणायाशए दाव मरुश्री- 
स मू कं न ८५ अन द 
राठमृठास्जयातंमरुतादःपयीन्वासतंठम । 
^ ८. 00 0 083 १ 
बिविश्यतासातराजशु दवक्षणानाहाप॑च्छा- 
च्छ ५.01 € अ की अ क 
सककृच्छात्यात्थातमलरसापशाणपष्ठारुदांस | ११ 
अर्थे-खिरेटी, वच, सोंफ, कचूर, पीपल, मुलैठी, चीता, 
कूठ, बेलगिरी ओर मेनफल, इनका करक करे, कट्कसे 
दुगना दूध लेवे, सबको तेलमें दिधिपूवंक तेल सिद्धकरे, 
इस तेलके द्वारा अनुवासनब॒स्ति करे तो मृद वायु प्रवाहिका! 
शलः अतिसार, ग॒ृदाकीपीडा, घुटनोंकी संधियोंकी पीडा 
आनाह, मलरोध, वारंवार मलप्रवात्ति और नितंब तथा 
पीठके वॉसकी पीडा दूर होतीहै ॥ ११ ॥ 
षड़बिन्दुतेल । 
कद (| 0. ज्रः $ क 
तग्जवामबुवहासबुनतयश्यरदरासामाश- 
क 3203 8 1» कक 5 (कज ट € 
विश्वभुगकतलदुग्धामातेपडाबवद्ध्वरुड़नावनस ॥ 
अथ-दालचीनी, जीवन्ती, महुवेकेफूल, वायविडग, सेधा- 
नोन) तगर) मुलेठी, अंडकीजड़, राखा, सफ) ओर सोंठ इन 
ओषधियोके कस्कको भाँगरेके रसम तेलके साथ पका, इस 
तेखको नाकमें डालनेसे सब प्रकारके वातरोग दूर होतेहें ॥ 
मूर्वादितिल ! 
मम श ९ (कर्‌ क्क कृ -> + 
वासाजगदारुणानतानशावश्वस्तुपट्कटर 
220 [9 र $ ‡ क ४ 
यजाणज्वरदाहआतशमनतेल्तदम्यंगतः ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासमेत ! ( ४५) 


अथं-मृबा,सजनी, कूठ, मजीठ, पीपलकीलाख, और सोंठ, 
यह ओषधि समानभाग ले, ओर तेलसे छे गुना दहीका रस 
ले इनमें तेलकी पकावे, इस तेलके द्वारा अभ्यंग करनेसे जीणे 
ज्वर, दाह ओर शीत दर हात ॥ १२ ॥ 
लाक्षातेल । 

रक्तापीतोत्पलहिमबलागेरिकारिएयट्टी_ 

लामजाभोद्विजतुतुषाम्भग्पयःशुक्तकुभः । 

म॒वारासखामशिसुरबठायशितक्तारुणाइवा- 

रुक्‍्कात्यब्दादानाशनलदांशारपआहशा!तेंः ३३॥ 

लाक्षातद्वात्तचारएुनखानमप्रपु ड्रश्वपात्र 

गभवाटज्वरचलगदंद्रग्रह धासदाहे ॥ 


अथे-मजीठ, हलदीं, कमल; चन्दन) खरेटि, गोखरू, 
नीमकी छाल, मुलेठी, और लामज्जकत्‌ण, इन सवका काटा 
१०२४ एकहजार चोवीस तेः दही १०२४ एक 
हजार चोवीस तोले, लाखका रस १०२४ एक हजार 
चोवीस तोले, कांजी १०२४ एक हजार चोवीस 
तोले, सक्त एक हजार चोवोीस तोले छे, इन सबकी एकच 
करें, मरवा, रास्ना) सफ) देवदारु, खिरेटी, मुलेदी कुटकी, 
मजीठ, रेणुका नागरमोथा; हलदी, दारुहलदी, वालूछ- 
ड, खस, पद्माख, चन्दन, दालचिनी, अजवायन, नखद्वव्य, 
वेत ओर पुण्ड्रीक ( पुंडेरिया )) इनका कल्कबना पूर्वोक्तमें, 
मिलादेवे, ओर २५६ तोले तेल मिलाकर पकावे, जब वह 
तेल सिद्ध होजाय तब उतारलेबे यह तेल-गर्भिणी, बालज्व- 
र, वातरोग, राजयक्ष्मा) म्रः इवास ओर दाहमें हितकारी 
हे ॥ १३॥ 


( ४६) वौोपद्‌वश्चतक- 
ग ङ्च्यादितल । 
छिनघ्नारास्नाक्चुरवसिरासारणीसेयकार्वा- 
1 (र [असो (क्ष व 

कंट्ककछाथःपयास्षपवनत्रानतं सानवाया ॥ १४ ॥ 

अथे-गिलोय, रास्ना, गोखरू, सतावरि, खिरेटी, प्रसारन, 
पियार्वासा और असगंध, इन सवका कस्कवना प्रत्येकके 
काटे ओर दूधमें तेल पक यह तेल सब प्रकारके वातरो- 
गोंको हरे है ॥ १७ ॥ 

महानीलतेल । 

कार्मयजनपुष्पजाववहिमरयामारुणायवरा- 

पण्डातानकगाशनातसलगालाकनाल्यजनः 

भछात्रा/स्थकसासण्ट्रमदयतावाऊु चाबलक- 

३ 44 के = ण्ड 
स्त॒ल्यद्रस॒णबनजिस्‌।रसद्टखाकष्टाकमातासुरः १९॥ 
यहीभृंगकुरंटकश्वसितिभिदेषेक्षतेलंम हा- 
¢ > 31 0 धर आकर + 

नीटवान्युदकेकेतायास्तपचनत्रष्वकञ्चातषु ॥ 

अर्थ-कुम्मेर और अज्जञुनकेफूल, जामुन चन्दन, एूटपरिर्यगुः 
मजीठ, अगर, त्रिफला, तगर, चीता, पीपल; असनकीछाल, 
कमल, कमलकीडंडी, कदम ( कोच ) नील, स॒रमा, मिला- 
वा, आमकीग॒ुठलढी, कसीस, एण्ड्रीक, मोतिया, वापची और 
लोध, यह सब ओऔषाधिे समान भागलेवे, सनकेबीज, तुलसी- 
केपत्ते, आदित्यभक्ता, इन्द्रायन, देवदारु, म॒लेठी, मोगरा और 
पियार्वोसा; यह ओषधि दुगनीलेवे, फिर सबको एकत्रकर | 
बहेडेके तेलमें मिला उसमें नीका पंचांगडाल फिर सबको 
हके वासनमें कर आमलेका रसामेला धूपमें धरदेवे, जब 
खूब गरम होजाय तब असे पकावे; यहतेल-केशोंको कु - 
प्णकरंहे ओर मस्तकके रोगोको हरेहे ॥ १५ ॥ 


भाषाटीकासमेत। ( ४७ ) 


ब्राह्मीतेल । 
ब्राहयंभोकेपयःशकृद्रस कठुख्तेहं विषेणा प चो 
कुम्भाव्दोषणरात्रियुकसुर हिमिद्धिसत्रपिए:पचेत॥ १ ६॥ 
 अथ-बहल्लीकारस, आककादूध, गोवरकापानी, और सर- 
सोका तेल ले सबको एकत्र करले, वत्सनाभ; निसोत, नागर- 
मोथा, कारीमिरच; हलदी, अमियाहलदी, और चन्दन, 
इन सबको दुगने गोमृत्रमें पीस परवाक्तमें मिलाके तेल प- 
कावि, यह तेल-अपचि, और गंडमालादिरोगोंकी नष्टक- 
रहे ॥ १६ ॥ 
इति श्रोआयुर्वेदोद्धारकशालियरमवैश्यक्वतायां बोपदेवकृतश्ञतशछोक्या श्च 
द्रप्रभानाम्न्यां भाषाटीकायां तेलाधिकारः समाप्त: ॥ ५ ॥ 


अथक्राथाधिकारः। 


--->°,-<--<> 
महाक्काथ । 

ब्राह्मीरुग्यशितिक्तेद्रनसदिखृ पोशीररक्तापटो ली 

छिल्नोग्रापझकेंद्री द्रहिमवृकिविषा पपेटारिए सूर्वा । 

गोप्योभूनिवकंभाग्यसनवरिनिशेरोरिणीरशेधदंती 

त्रायंतीयासविश्वाग्वेपकृ मिहवराब्देन्दु लेखांबुरुष्कः 

जुद्धोमरजेंदुराीपुरप्रथग्वाकृतेःकाथउक्तो 

विस्फोटशिविन्रकुष्ठब्रणकृमिखु डवीस पमेहज्वरेषु ॥ 

अथै--ब्रह्मी, कूठ, मुलेठी, कुटकी, इन्द्रजो, खरकीछाल, अ- 

इसा, खस, मजीठ, कडवेपरवल, गिलोय, वच.पद्माख, इन्द्रायन, 
कुडेकीछाल, चन्दन, पाठ, अतीस, पित्तपापडा; नीमकीछाल, 
मव सारिवा; इयामालता, चिरायता निसोत, चीता, असन, 


(६ ४८ ) बीपदेवशतक- 


सतावर, हलदी, दारुहलदी, हरड, सेजिना, दन्ती, चायमान, 
जबासा, सोंठ, अमलतास, वायविडंग, त्रिफला, नागरमोथा, 
वापची, सुगंधवाला ओर मिलावा; यह सव ओषधी समान, _ 
भागलेवे, इन सब ओषधियोंकी सोलह गुने पानी ओट- 
वे, जब आठमा भाग जल होष रहे तब उतारले, फिर इसमें 
गोमू, बापची और गूगल डालके पितौ विस्फोटक, वण, 
कृमि, वातरक्त, थश्ित्रकुष्ठ, विसपे, प्रमेह ओर ज्वर दूर होवे 
अगर, गूगल, बापची ओर गोमृत्रका काथ बनाकर पियेतोभी 
उपरोक्त रोग दूर होते हैं ॥ १॥ 
त्ररास्चादक्काथ । | 

म क्स, € [र [3 
नराखतथयासाब्दरुब॒ तु पविपाशख् व्यव खाव कृष्णा - 
व्यात्रीयुग्दारुधान्योग्रमिशिवरिबलावेकरीविश्पथ्यंर 
छिन्नासाव्यगंधाश्राक्षुर्युतमनिलेसन्धिम लास्थिचाभा 
मुंडीदीप्यादिशुण्ठन्यतमकरजसाजानुज॑घाहनूरू । 
खह्ीपक्षात्तिलवांमपपवनचलनशीपदंकोष्टशी षृ 
स्वापाथोवेध्मंगुल्मादितखुडनहनेकुब्जहूद्वीजरोंगे ३॥ 

अथ-राखा तीन भाग, पियावाँसा, जवासा, नागरमोथा, 
अडकीजड, अड्सा, अतीस, चव्य; पुननेवा, पीपल, कटेहरी, 
कटाई, देवदारु, धनिया, वच, सोंफ, सतावर, खिरेदी, विधा- 
रा, सोंठ,.हरड, गिलोय, कचूर, अमलतास, असगंध, ओर गोख- 
रू, यह सब एक एक भाग लेकर इनका क्राथ करे, आभादिच्चणे) 
मुण्व्यादि चूण, दीप्यादिचूणं, ओर सोंठका चूण, इन चूर्णोर्मि 
किसीएक चणके साथ खानेसे-वातव्याथि, संधिगतवायु.मज्जा- 
गतवायु, अस्थिगतवायु, जानुगतवायु, जंघागतवागु, गलप- 
टोंकीवायु, ऊरुदेशकीवाय, खल्‍लीवायु, पक्षाघात, खुजली, 
आमवात, कम्पवाय॒ु, छीपद, क्रोष्ठशीषे, निद्रा, बवासीर, 


भाषाटीकासमेत । ( ४९ ) 


वायगोला, गोला, बद, गुस्म, आदितवातरोग, वातरक्त, कुब- 
डापन, हृदयरोग, शुकदोष और आत्तेव रोग दूरहोतिहे ॥२॥३॥ 
मूवादिक्काथ । 
मवाभाड़ाहद्रजकदुकबारस्नाखपापट्कट ग्रा- 
जीरकीत॑न्द्रजफलवृकावछाहग्वलदाप्यम । 
इक्ातक्तारदुचछकफ्शु स्समदजातरथा- 
मेहाशाटपानलऊकमरुजाद्यानेटाध्पाज्वराभम ॥ $ ॥ 
अथे-मूर्वा, भार्गी, कुडेकीछाल, सरसों, अजमोद्‌, थूहर, 
अतीस, षटुकटु, वच, जीरा, रेणुका,इन्द्रजो, पाटः वायपिडंग, 
हींग, इलायची, अजवायन, वकायन, कुटकी, श्योनाकः) 
ओर मेनफल, यह सब ओषधि समान भागलेकर 
हींगकी वासनादे, बाकी ओषधियोंका काथ बनावे, यह क्राथ 
वातरोग कफ, गरम, मेद्‌; प्रतिश्याय, प्रमेह, बवासीर, मन्दा- 
भि, कृमिरोग, आटयचवायु आध्मान, ओर आमञ्वरको नष्ठ 


 करेहै॥ ४॥ 


दावांदिनिरूह । 


दाराच्छन्राश्रगंधागेधमदनवराहस्वपंचांचिरास्रा 
वृश्वीवंपालिकात्रेःसहिरुबुसलिलंज्याठकेशांगरेषे । 
सीताक्षाब्देंदरजोग्रामिशिकणह पुषायश्किषेनिरूहो 


रुग्गुल्माशोश्मवर्ध्मग्रहणिषुपवनेसवंगेधोविशेषात्‌ ॥ 

अथ-देवदारु, गिलोय, असगंध, अमलतास, मेनफल, 

खिरेदी, लघुपंचमल, रास्ना सोंठ, यह प्रत्येक चारचार तोले 

लेवे, कचूर ओर अड १२ बारह तोले रेवै, फिर सबको 

१०१२ एकहजार बारह तोले पानीमें पकावै, जव आठमा भाग 
५4 


(५०) चोपदेवश्चतक- 


पानी बाकी रहे तच उतारछे, फिर इसमें पूलमप्रियगू नागरमो- 
था, उन्दजो, वच, सोंफ, पीपल, हाऊवेर, ओर म॒ंलेटी इनका 
एक एक तोला चूर्ण डालदेवे पीछे इसके द्वारा निरूहबस्ति 
देवे तो शल, गुल्म, बवासीर.पथरी, वद्‌, संग्रहणी, सवोगवाशु 
ओर अधोवायुको हरेहे ॥ ५ ॥ 

द्राक्षादि । 

[य्‌ ८ ॐ @0 
दाक्षापह्कवाद्धनावनतुगाखग्याहपुण्डाम ता- 
स्तन्यःप्राणनवृष्यबवृहणमरु त्पत्तप्रणुलनवनः ॥ 
अथ-दाख, प्माख, वृद्धि, जीवनीयगण, वंशलोचन, 

काकडाशिगी, ऋद्धि, पण्डरिया और गिलोय इनका काटा 
खियोंके स्तनोमिं दूधको उत्पन्न करेंहे; तृत्तिकारक, वीयेवद्धेक 
पुष्टिकारक, वात ओर पित्तकों दूरकर जीवनको वटाव ॥ 
भ्निवादि । 
७७५ >, $ २ [४] #” 5 स ॐ 
भानवान्द्द् शाज्रदावभकणातक्तरन्दनाङछषष्‌ 
मूख ९ ॐ (वि ५ ६ ८ 
च्छोतंद्ररुचिप्रतपकसन थासेषुसवेज्वरे ॥ ६ ॥ 
अथे-चिरायता, नागरमोथा, दशमूल, देवदारु, गजपीपल ` 
कुडाकी छाल, इन्द्रजो धानियाँ ओर सोंठ इन सब ओऔषधियों- 
का काथ-म्रच्छो, तन्द्रा. अरुचि, प्रलाप, खाँसी श्रॉस, और 
सर्वप्रकारके ज्वरोको हरेहे ॥ ६ ॥ 
विषाण्यादिक्काथ । 
अर > [र्‌ [प ९ (क नं (आर कि रसः जज 
मेदोश्वुद्वल्मविद्रष्यनिलकफशिरात्तों विषाण्यभिशैयों 
® _ (५, चे (+. # क ॐ स 
व्याध्यीश्रीदभेमूवाऽगंटवरणवरीशिभमथोकरनेः॥ 
अर्थ-काकडाशिगी, चीता, पीलेफूलकी कटसरेया, सफे- 
दफूलकीकटसरेया, कटेहरी, बडी कटेहरी, बेलगिरी, दाभ, 
चुरनहार, कालेफूलकी कटसरेया, वरना, सतावर, सैजिनेकी 


भाषारीकासमेत । (५१) 


छाल) दोनोभकारके चकवड ओर दोनों प्रकारकां करंज, इन 
ओषधियोंका काथ-मेद, मन्दाभि, गरम, विदा, वातरोग, 
कफरोग ओर मस्तककी पीडाको हरेह ॥ 

आंग्यादिकाथ । 

4 # कर 
श्युग्युम्रापषटः कटफेलतगसुरभाज़यत्दाव वाभयाद्वा 
कासशासास्यरागज्वरबलकफद त्काक्षपाधातशाफे७ 
ह्‌ अथे-काकडाशिगी, वच, पित्तपापडा, कायफल, रोहिषसो 
पिया देवदारु, भारंगी, नागरमोथा सोंठ, हरड, ओर धनि- 
याँ, इन सबका काथ-खाँसी, बोस, मुखरोग, ज्वर, बलहानि, 
कफ, कोखकां दर्द,पसलियोंका शूल, और सुजनको दूरकरेंहे७ 

पथ्याविहिमादिश्व । 
पथ्याग्रंथ्यव्दति काग्वेधमनिक फा त्तिज्वरा पेहिमाछा- 
च्छिन्नापग्माह्दानवज्वरवामकफतृटा पंत्तदाहक्षुदाम ॥ 
अर्थ-हरड, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी, ओर अमल- 
तासकाकाथ, कफज्वर, शल और आमज्वरको हरेंहे । लालचं- 
दनः: धनियाँ, गिलोय, प्माख ओर नीमकी छालका काथ; 
ज्वर, बमन, कफ, तृषा, दाह, मंदाभि ओर आमदोषको हरेह ॥ 
अतिविषादिकषाय । 
सास्रेसाश्षुद्विबंपेज्वरवातिसरुगामातैसारे“ विषांबु- 
म्‌. नोष्‌ (> [म्द न क 
श्रीद्रोब्दं' श्रीबुधानोषधमम ताविषाब्देन्द्रभानवावे था ८ 
अर्थ-अतीस, सुगधवाला बेलगिरी, इन्द्रव और नागर- 
मोयेका काथ-रक्तसाहित अथवा झलसहित आमातीसार ओर 
मलबंधको दूर करेंहे । गिलोय, अतीस, नागरमोथा, कुडेकी- 
छाल, चिरायता ओर सोंठका क्राथ ज्वरको हरेंहे ॥ ८ ॥ 


(५२) बी पदेवश तक- 
मुस्तादिक्काथ । | 
मुस्ताशेशवराखुप्णिकटिमंसव्हकृष्णःकृमो 
अर्थ-नागरमोथा सेजिनेकीडाल, बिफला, मूषाकानी ओर 
देवदारुके क्राथमें वायविडंग ओर पीपलके चृणेकौ बुरकर 
पनिसे सप्रकारक कृमि रोग दूर होजति हैं ॥ 
गोक्षुरादिक्ाथ।  ., 
॥ (प शै (कर (र्‌ र = 
कच्छात्तासरापकश्ुराग्वधाशवायासाइमाभत्सापलम। 
अथे-गोखरू, अमलतासका गृदा, जवासा और पाषाणमे- 
दके काथमें बूरा डालकर पीवेतो मृत्रकृच्छ, शलः और मूत्रमें 
रुधिर आना बंद होताहे॥ 
हारद्रादक्राथ | 
व (4 (0 आशिक ९ | 
विस्फोटन्वरशीतपित्तविषवीसपंमसथानिशा- 
युक्‍्सप्ताह्पठालवंत्रखादरारशब्दवासामश तम॥ ८॥ 
अथै-हलदी, दारूहलदी, संतवन, कडवैपरवल, वेत, खैर 
नीमकीछाल, नागरमोथा, अड़्सा, ओर गिलोयकाकाथ-वि- 
स्फोट, ज्वर, शीतपित्त, विषदाष, विसपे, ओर मसूरोकाराग- 
को दूर करेंहे। ॥ ८ ॥ 
दाष्यादक्काथ | 
दीप्योरोरिण्यजान्योपरथुमिश्िखदिरस्वणिमांचोत्तमाह्टा 
वेशत्वग्ध्यामपूमासनाम तिसरसंस्रोषुसथः्सुतासु ॥ 
अथे-अजवायन, अजमोद, कुठकी, जीरा, कालाजीरा, 
कालीजीरी, हिगुपत्री, सोंफ, खैरसार, हलूदी, ऊंटकटीरा, त्रि- 
फला, धनिया, बांसकीछाल, रोहिषतृण, सुपारी और 
असनके काथमें कालीमिरचोंका चूणे डालके तत्कालकी प्रसव 
हुईं खी पीवेतौ अत्यंत गुणकरे ॥ 


भाष।दीकासमेंत । ( ५३ ) 
दाव्यदि। 
दार्वीभूनिवभररीतिख्वृषरसनाग्दंसमष्वञ्चयोनो । 
अथे-दारुहलदी, चिरायता, भिलावा, तिल, अड्साः 
रसोत ओर नागरमोथके काथमें सहत डालके पीवैतौ रक्तप्र 
दर दूर होवे ॥ 
त्रिफलादि । 
श्र्ठाभूनिषनिवामृतवृषकटकाकामरापांडरोगे १ ० 


अथ-त्रिफला, चिरायता, निमकीछाल, गिलोय, अड्‌ 
चण [द खण छ क 
सा, आर कृटकोका काथ कामला ओर पाड रोगको 


भ 


हरे है ॥ १० ॥ 
चदनादि। 


शीतोशीरबछाब्दपपटावपाधान्यंबुयासारलु- 

च्छिन्नागंभिणिमृतिकासुसरुजामास्नेतिसारेज्वरे ॥ 

अथ-लालचंदन, खस, खिरेटि, नागरमोथा, पित्तपापंडा 
अतीस, धनिया, सुगंधवाला, श्योनाक और गिलोंकाक्ाथ , 
गभिणी और सूतिकाखीकू हितकरी है । तथा वेदना संयुक्त 
आमातीसार और ज्वरकी दूर करे ॥ 

व्यात््यादि । 

व्यात्योशुण्व्यमृतास्थिरक्षुरकिराताब्दंकफान्यज्वरे 


अथे-कटेहरी, बडीकटेहरी, सॉठ, गिलोय, सालवन, पि- 
ठवन, तालमखाना, चिरायता और नागरमोयेका काथ बि- 
क रू + ५ 
ना कफके ज्वरमे हितकारीहे ॥ 


( ५४ ) सोपदेवशतक- 


व्याग्रीधाव्यघ्रताब्दश्चठिसकणाक्षो्रंज्वरेचासतमे।११। 

कटेहरी, आमला, गिलोय ओर नागरमोथका काथ बना ति- 
समें सोंठ, और पीपलका च्र्ण डाल सहतके साथ पीवेतो 
विषमज्वर, दूर होता है॥ ११॥ 

आआग्याद । 

“रंगाव्यानत्रापटुगणव्राव्यापृभाज़ सम द- 

हिध्माशवासीध्वंचठकसनंपीनसावशवभाड़नयोः । 

अथ-काकडाशिगी, कटेहरी, पंचलवण, त्रिफला, सोंठ, पी- 
पल, काली मिरच, भारंगी, ओर अंडी जड इनका क्राथ 
साठ और भारंगीके चर्णके साथ सेवन करनेसे दध्म, इवास 
ऊध्वंवात, खांसी, ओर पीनस रोगको रहं । 

+ भ यवाद्‌। कै 

हिंगुस्वजित्रिकटुयवश्नपुष्करैरामगुल्मा- 

नाहाजीणेज्वररुजियवेरंडशुण्ठीदशांतिः ॥ १२॥ 

अथे-जौ, अंडकी जड, सोंठ, ओर दशमू्‌लका काथ) हींग, 
सन्नी; त्रिकूट। जवाखार, और पोहकरमलके चूणके साथ 
पीनेसे आम, गुल्म, आनाह, अजीण ओर ज्वरको हरेंहे ॥१२॥ 

व्याघ्यादि । 

कासश्ासज्वरेश्लुन्मरुदरूचिकफामेषु पा श्रोत्तिपित्ते 
व्यातब्रावश्वामृ तापुष्करामहसकणमत््याद्सात्तप्रातश्या 

अथे-कटेहरी सोंठ.गिलोय, और पोहकरमूलका काथ-खासी 
शासः ज्वर, मन्दामि, वातरोग, अरुचि, कफ और आमको 
हरेहे, इसीप्रकार कटेहरी, सोंठ ओर गिलोयकाकाथ पिके 
चूणके साथ पीनेसे उपरोक्तरोग, शूल और प्रतिश्याय रोग, 
दूर होताहे ॥ 


भाषारीकासमेत । ( ५५ ) 


आटशरूबकक्छाथ) 
पित्तेसासग्दरमद्रसनमधुरखुतोघ्रवानाटशूषः 
अथ-मट्टी, रसोत, फूलप्रियंगू और अदुसेके क्राथमें सहत 
मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त और प्रदररोग दूर होता ॥ 
द्राक्षादिक्काथ । 
९३१ हर + मो त्तो ५ 
द्राक्षादार्वीवराजात्यमृतमधुयवासमुखस्थोयुख 
अथ-दाख, दारुदटदी त्रिफला, चमेलीकैपत्ते, गिलोय 
ओर जवासेके काथमें सहत मिलाकर मुखमें रखनेसे मुखके 
रोग दूर होते ॥ 
तिलक्काथ । 
भाड्व्योपाज्यतिलगुड़तिलजवाःपुष्पनाशेस्रगुल्मे 
अथ-भारंगी, त्रिकुटा, घी, तिल, गुड यह ओषधि तिलके 
क्ाथमें डालके देवेती ऋतुमती भलिप्रकारसेहों और रक्तगुल्म 
दूरहोवे ॥ 
शुठीक्राथ । 
® $+ द (३ णं 
विद्वंरिग्वोषधरुचकयुक्‌ शेष्मवातात्यजीणे ॥ 
अथ-सोठके काटेमें हींग, सोॉठ और कालानोन डालकर 
पिवेतों कफ, वायु और अजीणे दूरहोंवे ॥ 
दूसराह्ुठीक्ाथ । 
शुण्ठीछिन्नाब्दविषमतिस्‌त्यक्षुदामेग्रहण्यां 
अरथ-सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, ओर अतीसका काथ- 
अतीसार, मन्दामि आम ओर संग्रहणीको दूरकरेहे ॥ 
रास्तादि । 


रास्राछिन्नोषधरुबुसुरंचामसरवागवाते ॥ १४॥ 


( ५६ ) बोपदेवशतक- 


अथे- रास्ता, गिलाोय, सोंठ, अडकीजड, ओर देवदारुका 
काथ- आमवात ओर अद्धागवातको हरदं ॥ १४ ॥ 
तासराशुण्ज्याद । 
शाफिशुण्टाकरात॑जरणवरांकानशाव्याजंपचापणारद 
अथं-सोंठ ओर चिरायतेका क्राथ बना उस्म जीरा, 
पाठ, हरदी; कटेहश.प॑चकाल और मोधेका चूणे डालके पी- 
नेसे-सूजन दूरहोतीहै । 
न करुवादि । 
रिव्रफल्वक्षवल्कसगुडमटखयुयुक गुग्गद्धुस्तत्रण्या 
थे-कठमर ओर वहेडेके काथमें गुड़ ओर वापची डाल - 
कर पिदेतो कोट दरहोवे, त्रिफलिंके काटेभं गगर डालके 
पवितो ब्रण दरहोवे ॥ 
स धात्रीकाथ । 
महधानसषपतामन्ुः-- 
अथ-आमरोके काथमे हलदी ओर सहतमिलाकर पीनसे 
प्रमेह दूरहोवे ॥ 
| छिन्नादि । 
+ _ जथतवुनामातत्तार बर्‌ 
शूल्ाच्छबन्नाशुराब्दाश्रयवरुबुरजः कीजकारवन्नपथ्या 
अथ-कॉजीमें हरठ डालकर काथ बनांवे; उसमें गोखरू, 
नागरमोथा, बेलकागूदा, जो ओर अंडकीजडका चूणे वना, 
सहतके साथ पीवेतो-आमातीसार, ज्वर और रक्तशूल 
दूरहोंवे ॥ १५ ॥ 
पालियादि । 
पार्लिंदीसुव॒हाशिरीपरजनीभेलारुणाशीतनि- 
जुण्डाशलावपं-- 


भाषाटीकासमेत । (५७ ) 


अर्थ-निसोथ, राख्रा, शिरस, हलदी, नागकेशर, इलायची, 
मजीठ, लालचंदन, निगुण्डीके पत्ते और लहसोडोंका काथ 
विषके दोषोंको हरेंहे ॥ 
अम्रतादि। 
भ, ९५ 6७ 30%... 
ध स॒ ताषधबृ कातक्तब्द्गापाद्रनम्‌ ॥ 
मवातक्तसरपयर्या|वमल-- 
अर्थनगैलोय, सोठ, पाठ, कुटकी, नागरमोथा, सारिवा, 
इन्द्रजी, चुरनहार, चिरायता, और देवदारुका काथ-खियेकि 
दूधको निदोष करेहे ॥ 
गऋग्यादि। 
(0, ट $ अ क कि 
हिप्मासुयंगासदा 
= लीड: हर (~. रो 
विन्दाएष्करकटमनब्हताद्ग्यास्पथ्याकणा ॥१६॥ 
अर्थ-काकड़ाशिंगी, कचूर, बंदा, पोहकरमृल, बेरकीमींग: 
कटेहरी, कठाई, जवासा, हरड ओर पीपलका काथ हिध्म: 
रोगको हरेंहे ॥ १६ ॥ 
इते श्रीमदायुवेंदोद्धारकशालिग्रामवेश्यविरचितायां बोपदेवक त« 


दातशिक्याश्वन्द्प्रभानाम्न्यां भाषाटीकायां काथा- 
धिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


शप, 
कपेशीतेपिततेददनमनिरेरुक्षमितिय- 
बिदोषीकोपस्यप्रवहणमसाधारणमद्‌ः। 
विम्ृश्यव्याधीनांमगलबलवयःस्थानवशतः 
प्रयोज्यंभेषज्य॑स्वाधिगतशत छोकमिषजा ॥ १॥ 


( ५८ ) बीपदेवशतक- 


अथ-इस शतश्छोकी नामक ग्रंथ पढेहुए वेद्यको, कफ,शीत, 
पित्त, उष्ण, वायु, रुक्ष ओर त्रिदोषकी असाधारण स्वरूप: 
व्याधियोंका मल, व्र्याधियोंका बल, रोगीकी अवस्था, रो- 
गीका बल, देश तथा उसके रहनेके स्थानका भलेप्रकार विचार ` 
करके उक्त ओषाधियोंका प्रयोगकरना चाहिये ॥ १॥ 


दोषादृष्यानख्बख्वयःकार्देशत्वेवस्था 
सत्वंसात्म्यंप्रकृतिमसकृद्यः परीक्ष्यप्रयुक्ते । 


र लक फिकेज 


यागरागाभपगनलसस्तस्यासध्यत्यभाष्ट 


तस्मादेतष्िितपठिताधीनधीभिनिगोध्यम्‌ ॥२॥ 

अथ-इस प्रथमं कहे इएके अनुसार गरुखुखसे भये 
पाठका अनुकरण करनेवाली ब॒द्धिवाले पुरुषको इतना जा- 
नना चाहिये कि- वात, पित्त, ओर कफका दोष, अभिका 
बल, अवस्था, काल, देश, ऋतु, रोगकी अवस्था, रोगका 
बल, रोगकी अनुकूलता, और रोगके स्वभावकी परीक्षा 
करके स्वयं उपाय करनेमें आलस्य नहीं रखनेवाला जो 
ओषधि देताहै उसका वांछित सिद्ध होताहै ॥ २ ॥ 


देशानांवरदातटंवरमतः साथांभिधानंमहा- 
स्थानेदेवपदास्पदायनगणाग्रण्यंसदशद्रिजाः। 


6 कस क, अस, क 


ततन्रामीषुधनशकंशवावदविश्वावारह्टक्रमा- 8 
सक्रशिष्यसुतस्तयोःकृतिमि्मां श्रीवोपदेव कांवे॥ ३॥ 
अथे-सब देशोंमें वरदानदीका तद उत्तमहे, उसमें सार्थ 
नामवाले महान स्थानम स्वगेवासी मुख्य देवताओंमें 
अग्रेसर एक सहस ब्राह्मण उत्तमहें उनमें धनेश और केशवना- 
मक दो महा विद्धान्‌ उत्तम पंडितथे उन धनेशके शिष्य 
ओर केशवके पुत्र बोपदेवकविने यह ग्रंथ निर्माण कियाहै॥ ३॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ५९ ) 


केटासाचरुमोरिमंडनमणेन्रत्योत्सषेययशो 
गायंतित्रिदरशांगनाःकरूरणढुं भीर तार स्वनेः । 
चक्रेचंद्रककासुशोभितशत छोकीं पदोछासिनी 
संत्रेलोक्यकवीन्द्रवृंदतिलकःश्रीबोपदेवःकविः ॥ ॥ 
अथे-केलास पर्वतके मुकुठमणिरूप शेकरके नृत्यो- 

त्सवमें गंभीर और अव्यक्त स्वरवारी अप्सरा जिसके यश्च- 
का गान करतीहैं, वह त्रेलोक्यमें कवीश्वरोंमें तिलक श्रीबो- 
पदेवकाविने चमत्कारवाले पदोंसे संयुक्तः चन्दकटाकी समान 
सुशोभित यह शतछोकी रचीहे ॥ ४ ॥ 


समाप्तोऽयं ग्रथः । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
केर कि 
खमराज श्राकृष्णदास. 
“श्रविंकटेधर” छापाखाना. 
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